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७ कामिनी कसम ## 
द ॥ नाठक ॥ 


७०० कफ सिच ५ कम 


॥ दोहा ॥ 


रु 


फ्िब. कामिनी के बिरह ते, पिता को भयो प्रबल संताप । 


लि, 


। । शसनसया कुसुम संन सा, छाख यांद्र दृखा आप ॥ 
५१2० न आप ह हे ह 8 
हिन्दी रसिक जनों के आनन्दाथ अद्वितीय नाटक 
. जिसमें 
उत्तमोचम संगीत के गायन हैं 
ु ... जिसे 
4 पं० राधाकृष्ण हेड मास्टर स्कूल पारना के पुत्र॒ 
2 दरनारायण चतुवेदी ने रच कर प्रकाश किया ॥ 3५ 


94 इस पुस्तक का सवोधिकार त्रन्थकत्ता ने स्वाधीन रक्‍्खा है 
ला । हम किट रा ल्‍ 
जी० बीं० एच० एन्ड #न्डस्‌ चाॉक बनारस 
के है भहैगी ४ 
से मिलेगी 
चन्द्रप्रभा यन्त्राठह॒ुय काशी | 
स० | मूल्य प्रति पुस्तक ४) 


प्रथमावत्ति ९००० । १८.६४ +्‌ डाकव्यय “3 








 ॥ भूमिका ॥ 





विद्त होकिं नागरों भाषा में आज तक नॉटक बहुत ६ 
थोड़े देखने में आते हैं इससे मैंने हिन्दी साहित्य कीं तरफ | 
बिशेष ध्यानदेकर यह “ कामिनी कुसुम नाटक » रचा है, | 
ओर इसमें विशेषता यह रक्‍खों गहे है कि जी पाठक लोग । 
किल्लत च्यान पूवक पढेंगे तो उनको प्रत्यक्ष नांटक देखने का | 


सोभाग्यप्राप्त होगा | हनमान्लाटक इत्यादि जो बने हैं उससे ;॒ द 
 शरतांश उत्तमता भी इस नाटक में नहीं है तथापि आशा | 
| है कि रसिक लोग नवोन ग्रत्थ जान कर इसका आदर करेंगें। | 


ओर जो कब अशुद्धियां ज्ञात होने उसकी सचनां ग्रन्यंकर्तता 3 मु 
को दें और दोष को क्षमा कर रसिक लोग आद्यन्त पढ़कर भेरें | 
परिश्रम को सफल करेगे ॥ | 


आप का कप सिलाषी- . | 


_ इस्नारायण चतुर्वेदी | 





नाटक के सद्भुत । 


... लाठकों में बहुत से सद्भृत रहते हैं ओर उनके जाने बिना [ 
| पहढ़ेने वालों और खेलने वाल्ठों को उसके सब स्थ!नों में कैसे 
। खेलना या किस प्रकार से पढ़नों चाहिये यह बात समझ सें | 
| नहीं आती इसहेतु इन सद्ुतों का जानना भी अवश्य है | 
2 जो यहां लिखे जाते हैं रद् भूमि-ठसस्थान का नाम है जहाँ |. 
| नाटक खेला जाता है ) स्वगत--यह जहां लिखा रहे वहां | 
- समभना चाहिये कि यह बात खेलने वाले ने ऐसी कहो मानों 
.। कोदे दूसरा उसे नहों सुनता । व 
| प्रकाश --जहाँ यह छिखा हो वहां समकना चाहिये कि खेलने | 
| बाले ने यह बात प्रगट कही ॥ 
+ सथान--इस स्थान से यह आशय है कि रड्ु भूलि में बहो 
| स्थान दिखाहे दिया जो लिखा हो । 
| जवनिका--यह उस परदे को नाम है जो रह भूमि के आगे | 
| छगा रहता है । 


| नेपथ्य--उठस स्थान को कहते हें जो रज्भू भ्मिके पौद्े रहता हा, 
| है और यदि लिखा हो (नेपश्य में शब्द हुआ) तो समभिये | 


| कि यह बात किसो खेलने वाले ने रह भूमि सें सबके सामने | 
| नहीं कही |... ' 
4 (- ) जो कुछ इस चिन्ह के भोतर छिखा हो उसे ससभो कि 
| यह नाटक में नहीं है केवल खेलने बालों के समफने को लिखा |. 
| है किये इस प्रकार से खेलें ॥--जहां किसी बात के पीछे-+ 
| ऐसा चिन्ह हो वहां समकना चाहिये कि वह बात कहते ३ | 


रुक गया या इस बात को संकोच से ठहर कर कहता है। |. 


| £ ये चिन्ह प्रश्न के स्थान पर और आश्चर्य या आतड़ू के | 
| स्थान पर आते हैं ॥_ । 





| क्‍ हर कफकन्‍्द्लार 





_॥ नाठक के पात्र 








परुष बगें>-( सत्र चार औरनटी ) नोटक के कक्तो 
| बीरसिंह--बढ्ेभान देश के राजा । क्‍ 
| चन्द्रसेन--सचपुरी के राजा । _ 

: कसुमसेन --[मचुपुरी का राज ऋभार |] का मिनो का विवाहा् 
जमना भौट---बो रसिंह के सभाका कवि | 

संत्री-- राजा बीरसिंह का मंत्री । 

| विदूषक--बीरसिंह को सभा का ससख़रा | 

| रायजी--चोरों का सदोर । 2 
कोतवाल, चौकीदार, प्रतिहारी, सझुल, चोर, इत्यादि 
स्त्रो बग। . 

महारानी--बो रसिंह को रांनो । 

कामिनी--बीरसिंह को पुत्रो । 

लछोला--सोलिन । 

| प्रियस्थदा 
कामिनो को सखियां 





| हंसी--जिदूघक की स्त्री ॥ 
| बाराजुनायें, सखियाँ इत्यादि । 





' 4 स्थान रहू भूमि ॥ 
न डसलत--- 
( सृचंधार ओर नटो का देश्वर की प्राथना करनां ) 
( पद ) पा 
 उमापतो नमो नमो शरण गली नमों नमो । 
. जटाथारी संगलिये पावती नमो नमो 
. करो महादेव दया, हरों ट्ख पीर विया, । 

.... तेरे नित्र माम रटत जती सती नमो नमो ४ 
|... यगना शरद पाय जटा घराय बना खस्ताय । 
क.. - स्सनातनांय नियन्ताय सिद्धा निरंजनाय ॥ 

._ तसमद्दे यकाराय नमः शिवाय । 





कामिनो कुसमनाटक । 
| सच०-अहा आज का क्याही उत्तम दिवस हे कि चित्तमें नाटक | 
क्‍ का उमड़ होता हें। क्‍या प्यारो तेरी भी इच्छा हे २ 
। मटोी-नाथ 4 जो आपकी आज्ञा । कप अमन 
|. सच०-लो आज अपने [ हरनारायण चतुर्वेदी |] का बनाया। 
+ हुआ कामिनी कुसुम नाटक खेल । जो सभा काब्य के मण 
| ओर दोषक्की सब भांति सममती हे उसके सामने खेलन में मेरा 
भी चित्त संतुष्ट होता हे । क्‍ 
न०-क्ामिनी के विरद्द ते, पिता को भयों प्रबल संत्राप । 
..._ शमन भयो कुसुमसेनसो, लखि बहि देखो आप 
टी हे. ( दोनों का जाना ) 
दूसरा गर्भाडू 
॥ स्थान राजभवन ॥ 
[ प्रतिहारी का बोलना ] 
दोहा । 


नपति चक्र चडामणि प्रों बीरसिंह महाराज | 
कन्या विद्यवान के देनकों, यहां पथारं आज -॥ 


४  -( शजा ओर मंत्री का प्रवेश ) 

[ बाराड्रनाओं का आनां ओर गीत गाना ] 
3. रॉजन के राज महाराज ऋचपति राजा बीरसिंद रटेक ॥ | 
| ' जोही जोही इच्छा छारत, सोही सोही पावत सुखसार आवत हर- 









| एक भी न निकला 


भाव कटात्त छाजे, चन्द्र जेसी. माल अलके नाम तेरो जग प्रकाश |. 


| रहे सुखसागर अचल रहे दण्ड प्रचंड ॥ ( जाना ) 


राजा-[आश्चयंयुक्त] इतने राजपुर्र आये पर उनमें मनष्य | 





ला। सब बिना छड्ढू खसके पशु हें । इनसंबोंका | 


ह केवल राजबंश में जन्म माचहो हे | जो में ण्सा जानता तो अ- |. 
| पनो कन्‍्याकों श्सी कड़ो प्रतित्ञा न फरने देता पर अबतों उस्ते |. 
4 मिटांभी नहों सक्ता । अन्न निश्चय हुआ कि हमारी पुत्री क्वारी |. 

। को ब्शरीही रहेगी। हां क्‍यों मंत्री तमने कोई उपाय सोचा ?। | 


|. मंत्री-महाराज आप जो आज्ञा करते हैँ सो सच हे लच्दमी क्‍ 
| और सरस्वती दोनों एक्र स्थान पर नहीं रहतीं। इससे णेसा | 
| भग्यशीलवर मिलनो अत्यन्त कठिन है । इनदिनों मैंने सना ध 
हे कि मधपरी के राजा चंन्द्र पेन का पत्र कसमसन यंवंराज अ- पे 
| श्यन्त सुन्दर अनेक शास्त्रों में शिक्षित और बडा कवि हे ओर हा 
हा | छसने अनेक परिडततों को शांस्चांथें में जीता छे ।.... 


राजी-क्या चम्द्रप्ेन राजा को शेसा गुणवांन पुत्र हो ! ओर | । 


। उसका समाचार हम अबतक न जाने। 


मंत्री-महांराज मेंने निश्चय सुना हे कि वह आपूर्व सुंदर ओर | _ 


| अद्वितीय पंडित है | इससे में अनुमान करतों हुं कि जिसने [ ! 
| संसार की सब विद्या पा हे वही हमारी राजकुमारी कामिनी | _ 
को पावेगा. यद्यवि इेश्वर की इंच्छा और होनहार अत्यन्त प्रबल ः 
हे तथापि हमको गिर 





चंत होके बेठ रहना उचित नहीं, इस | 


क्‍ ....._[ प्रतिहारों आकर ] 
प्रति०-जो आज्ञा मंहाराज | जाता हे |। ः 
राजा-[ खेदपवंक | कामिनी का यह केवल अदष्ठ है कि अब | 
क्‍ लक कहीं बिवाह नहीं ठहरता देखे क्यों होता हे।....** | 
.. - मंच्रो-महारांज ऑजतक कोई कन्या बवारी नहीं रहो। घीता, | 
॥ ओर द्वोपदी इत्यादि जिनके बड़े ९ कठिन प्रणथे उनका तो बि- | 
 बाह होही गया । जब इेश्वरं कन्या उत्पन्न करता है । तो उ- | 
| सका बरभी उसी के सांथ उत्पन्न कर देता हे अतण्व ऋषको | 
ी | सोच न करना चांहिये । जि । 
ही । [ प्रतिहारी के साथ जमनाभाट का प्रवेश ] 
पा दीहा । 
॥ भाट-चन्द्र सूर्य के जोत सो बढ तिहारों तेज । 
.|. शीमे साहस सत्य सख 'सम्पत की सेज-॥ 
धरनजोव राखे सदा-द्ुच 'पत संतान । 
राज कला फुले कली रहें खदा कल्या' 





लेले 








प्रथम अक। 
ननि बनते हैं कि मधुपुरी के राजा चन्द्रसेनके | 
। हे | प्रत्र॒ कमुमछेन ने अनेक विद्या ठपांजेन की है इससे हम सोचते |. क्‍ 
| हैं कि वही हमारी विद्यावली कामिनी भी होसक्ा हे; |. 
| इससे ताम वहां शीघ्र गन करो और राजप्रच को अपने संगही । ह 
| लेते आओ्ो ता अति उत्तम हो जिसमें बिलम्ब न हो क्योंकि | 
है । _राजकन्या विवाह योग्य हो चकी हू । 














.._ राजा-[ मंत्रीसे ] चन्द्रसेन राजा को ण्क पत्रमी देना उ- |. 
| चित हे तम यह सब वत्तान्‍न्त इस रीतिसे लिखदों कि जिसमें 

. | हमारा सब कार्य सिद्धु होजाय और जमना माट के या्राकी सब | 
. | बस्तु शीघ्रह्ली सिद्ठु करदी जिसमें उसे बिलम्ब न हो. 


_ मंत्री-्जों आंज्ा। ....  [संबकाजानां |] | 








_ _॥ तृतीय गर्माडु ॥.. 
( स्थान विदषक्र का घर ) 


आन 


( विटषक की स्त्री: हंसी खड़ी डे । विदूषक आंता हे ) | 
हंसी-नाथ ! आज इतनी देर कहां लगाई । | 
विद॒"-प्यारी | आज महाराज कब्यां को बह न मिलने |. 

क्‍ अत्यन्त उदांस रहे तो मैंने कह्ा कि आज आखेट को चने |. 

. | लिये जिससे क॒छ चित्त बहले | सो मेँ महाराज के साथ म॒गया | 











है 


48 लि इससे कम मल मिस मम ही. 7१72. की ले के 
स्घ ह चद््ू का तानां ': :... वाममाल रलगो | 
ध् अब है + मे आटा कि हि | दूतआ 
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| भालसांत ऊंट सालो तीन हाथी ठाई गड़ा ओर पोने गे ५ 
। चार हि रन सवा पांच खरगांश मारे. प्यारो सब कितने | 
| हुये । हां-“कुल ४० जनावर मारे । कक 
... ' हंसी-[ हंसकर | ह हा हा.“““““तुमसे तो एक मच्छड | 
भी न मारा जायगा “नोम घोड़े का काम गये का सच र 
| कहिये मच्छड़ को मार सक्त हो। ली 


विद०-ह; हः छः प्यारी | अरे मच्छड़ तो बड़े. बड़ों से भी 










| 






.. चरषों मुनी अरू साथु सन्‍त सब वहभी हारे मच्छड़ से । 
द _ - परमेश्वरने मानव का अभिमान उतारा मच्छडसे ॥ 
बोर बहादुर खोरा सिपाही दुखी सारा मच्छड़ से । 

। बतलाओ तो चलता हे क्‍या जोर तुम्हारा मचछड़ से॥ | 
| बाघ सहस्रों जिसने मारा वह भी हारा मचछड़ से।... ःः 
० . करे गबे जो हाथी तो जायेगा मारा मचुछड़से | मूमताडे | | 
क्‍ हंसी-वांह वाह आपने तो अचछा राग अलापा अंभीसे कूमने हे 
| लगे अभी आपने मंगतों घोटीही नहीं॥..... 

| बिंद०-अह: हू: ह: तने तो खब याद घरोः दै भंगतों अवश्यही 
| घुठेंगी घाँटन का सॉंटा कुढ़ी जल्दी : सेला ० हा 
..[चोटा, कुठी, भंग का खामांन लाती है) 




























अथस अल | 






[ विदूषक का. भंग घोंटकर छानना और :ब॑ व बं॑ करना ] | 

विदु०-| भंगपर हांथ घरकर | साथो खोदे सन्‍्तो खाई खाद 

" हु कुंवर कन्हाई-जे।. विजया की 'निन्‍दों करे उसे खाय कालिका | 
 माह़े । [जलोटा-मुंहसे लगाकर पीता हे ओर हंसी.को देंताहो ] | 
| थोडा तभी स्वांदलें. इसी भांगके भरोसे प्योरी [मुत्त चमकर] | 

: | तुमे अपनी गृहिणो बनाया है. । कि 

|: हंसी०-अंचूछार चलिये | अब बहुत वकवाद भई मोजनकों |. 
| समय होगयो.। क्‍ 





विद०-अचढछा र२ सचद्धा, कचंद्धा प्यारो चलो । 
[दोनों का गलें में हाल डालकर मूमले हुये जाना| 
«. ..-  /  #(॥ चलथ गर्भाड्ू | 
| स्थान णक उद्यान | 


॥ कुसमसेन आता डे ॥ 


[ पद | 

_.कुंस0-नगर की शोभा वर्शिन न जाय, २ ॥ टेक ॥ 
_यां उद्यान में जब में आयो, देखतही मन लुमांय 
- बोलतहे खंगम्ृग नाना, बिनश्नम चितलेत चराय ॥ 
>अंजब छबि उपवन में छाई-भाग्य उदय जो होय ॥. |. 
>हमारो, कामिनी को पाऊ सही कछु न पड़े कठिनोई ॥ | हे 
डर त्॒] बघेमान की शोभा का बर्णन जेझा मैने सुना | हे 

कहीं बढ़कर याया आह्ा केसे सुन्दर २ घर बने हैं| 







कामिनी कुसम जे सं ट छा 




















2 ह | कैसी चौड़ी २ सुन्दर स्वचछ सड़क हे सबलोंग अपने २ क 
. | में लग रहे है । और बहुतेगे लोग नदी के प्रवाह की भां 
23 इधर जघर दोड इच्े हैं। प्रजा लोग सुख से अपन्गे क्रालर 
| करले हैँ । निश्चय ग्रहां का राक्ता त्रडा भागयवान है । यद्ा 
._| हमारे पित्राकी राजधानी भी अत्यन्त अपये हे परनन्‍्त दस स्थ 
| सा तो मे प्रथिवी में कोई स्थोनही नहीं दिखाडे देता । 
| का बर्ध॑मान नाम बहुत ठोक हे क्योंकि इससे रूप और र 
। दोनो” की वृद्धि छे । | हंसकर | परनूत हमारा अप्लिलाप्रभी 
| धंमान हो तो हम जानें. ( चारो ओर देखकर ) वाह २ यह 
। द्यान भी केसा मनोहर हे। इसके सब वक्त केसे फ़ले फल 
क्‍ | और यह सरोत्रर केस न्तिमेल जलसे भरो हुआ हु मानो र 
| वृक्षों ने अपने अनेक रंग के फलों की शोभा देखने को इस 
| द्यान के बीच में ण्क सुन्दर दर्पण लगा दिया है। पत्ती 
| केसें सुंदर स्वरसे बोल रहे हे मार्नो प्रकांरते हैँ कि इससे 
| न्दर संसार में और कोई उद्यांन नहीं हैं, आहा केसा मनो 
| स्थान हे हम इस मालतो के कुंज में थोड़ा. विश्म करेंगे । | 


. | ठता हे ] आंहा शरीर केसा शीतल होगयां | निश्चय यह पः 


.. | सांस'लेकर ] हमारी प्राण प्यारी चिभवन मोहिनों धन्द्रम 
| मगनयनो कामिनों को अंग स्पश करके आला :च 




















3 नहीं तो ये 
. | मधुर सुगन्ध इसमें न होतों.। [ कुछे सोच करके | यह- तो र 
हक ग्ीक्ष हे. परन्‍त जिस कामके हेत मेँ-यहां आया हूं उसका 
छः दि अर चारही नहीं किया यहाँ में! क्रिसो को जोनता-प हि 








प्रथम अड्डू।.. जम डे पे 


; नता नहीं कि उससे कुछ उणय पछ क्योंकिमें तो यहाँ छिप- 
. कर आया हू ।[ चिन्तानाट्य करता है ] [| ण्क चाौकीदार | 
व फ चोकी०-( स्वगत ) ये के हो भाई १ कोई परदेशी जान प- हि ह 
हे | ' डुलां, केसन सन्दर रूप वा, गसन तो हम अपनी उमरिया | 
. | भस्में कबहं न देखली, जांन पड़ला कि कोई राजकुंबर हो । ९ 
. | हमहन के कुछ घुस फूस देंई कि नाहीं भला देंखीं तो सही। | 
.[ प्रकाश ] कोन हे ! क्‍ | 
 क्स०-हम ण्क घरदेशी हे 

वौकी०-सो क्या हमें नहीं समता-पर कहां रहते हो। 
. कुसु०"हमारा घरदक्तिण है ।. क्‍ 
|. चोकी०-दक्षिण लो जमराज के घरतक सभी हे। तुम किस | 
. | दक्षिण में रहते हो । क्‍ हि 
|  कुंसु०-सो नहीं, हमारा घर इतनी दर नहीं है। हे 

चोकी०-लो फिर कहते क्यों नहों कि तम्हांरा घर कहां है। |. 

कुसु०मध॒पुरी है 


किट 





|. चोकी०-मधुपुरी, मथरा । जा सुनते है' सोई मघुपुरो । . 
| : कुसु०-मधुपुरी दूसरा नगर हे ओर मथुरां दूसरा मधुपरी द- 


क्‍ |  चिणमें जिसको मथुरा कहते हैं । मधुपुरी, मथुरा ण्कही केसी ? |. 





कक 


“ चोको06'लो फिर यहां क्यों आये हो। 
| | कसृ०वयहां विद्या प्राप्र करने के अथ आये हैं । 





|. कुंसुक 7 हंसकर | तुम्हारे यहां यही विद्या प्रधान होगी। | 
|. चौकी०- सॉटा उठाकर पँतरे से चलता छुआ ) हां रे यही 
+ तो हमारा काम हे कि जो इस विद्या के पंडित हा उन्हे हम 
बसों प्ररस्कार ठें। 2 का 
... क्रस०-क्या प्रस्कार देता है । क्‍ 
... चौकी०-इस विद्या के पुरस्कार के हेतु एक यंत्र बना हे । जि- 
| सका नाम - काठ, -तड़म, ओर चोर शत हैं। । । 
+ कसुण्केसा कह 
।  - चौकी" दो बड़े २ काठ एकच करके चोर भाई का पांव उस | 
' के भीतर डाल देते हें | कुसम का दहिनो पैर बलसे खींचकर 
। अपने दोनों जांघ में रखकर दबाता हे | अब. जबतक हमारी 
| प्ञा न दोंगे तबतक न छूटोंगे |. हो 


|. कुस०-(चौकीदार को बल पु्ंक लातमारता हू ओर चोकी | 
प | दार प्रध्तोी पर लुढ़क जाता हे ) लो तुज्मारों यहा एजा छह । 


क्‍ चौकी०-[ उठ करके | बच्चा अभी 'तमकों- ठूसरां पुरस्कार | 
| नहीं दिया चार पांच बंत तुम्हारे चत्रड़ पर लगे तब जानो । 
कसं0-बस अब बहुत भद्दे-मुह सम्हाल के बोल नहीं तो ण्क | 


गा कि प्रथिवी पर लोटने लगेगा, और दक्षिण ः 








। दिशा में यमराज के घर को गमन करेगा, जिसके हेतु त इतना | 


रु 


| लपद्गव करता डे सो में जानता हु. परन्तु “धमकी छि 





तो में झक्र मंफी कौडी भी न लू गा ओर तमको भी परदेशियाँ। 





| से ममड़ा करना उचित नहीं [ कुछ देता हे | इसे ले ओर पा 
अपने घर चल दें से | 


चौकी०-[ आनन्द से. लेकंर | नहीं २ हमने आपको- जाना. हे रा 


निस्संदेह आप बड़ी भाग्यवान पुरुष हैं हम आशीबोद | 


| देते हैं कि आप अनेक बिद्या लाभ -करें, राजकुमारी कामिनी | 
। भी आपको प्राप्त हो । [ हंसता हुआ जाता है] .ः 
...कुसु०-आज बहुत बचे नहीं तो यह टुप्ट बहुत कुंछ दुःख रे 
|| देता) जिस काम को चलों उसमें प्रथमही अनेक प्रकारके विध्न | 
| होते हैं [ श्रेयांसि बहु बिध्नानि |] देखे अब क्या होता है । 





[ पेड़ के नीचे बेठता हे ) [ लीला मालिन आती है ]| 
| हरि मेँ तो छोटों चंबेलि खिलति ॥ टेक ॥ 
4 तन चंबेलि मन चंबेलि, ॥..... 

। दिले बसेलि छबिलि चंबेलि खिलति, ॥ 

॥, . हार चंबेलि वा गजरा चंबेलि।.. 

ध ० कं रूव भरि हे नबेली चंबेलि खिलति ॥ |] 
लोला-[ आश्चय से | अरे यह कोन हे, हाथ, २ गेसा सन |. 


| न्दर रूप तो न कथी आंखों देखा न कानों सुना इसकी दोनों | 
_| छाथ से बलेया लेने को जी चाहता: हे; मालम- होता ,है | 








ता ह।| | 
















इतर के बैठा हें, क्या कोमदेव इस 
| हूँपकी बंराबंरी कर मक्ता छहे। गेसी कौन स्त्री हे जो इसको देख | 


१ . 


के मोहित न होंजायगी मेँ सोचती हूं कि यह कोई परदेशी हर 
| क्योंकि इस नगर में रेखा कोई नहीं हे जिश्बकों लोला न जा- 
 नती हो; हाय, ९ इसके मा बाप का कलेजा पत्थर का 

| कि झेंसे सकुमार संदर नवयुवक को घरसे निकलने दिया निश्चय | 
| इसको रची नहीं है, नही तो गेसे पति को कभी न छोड़तो,। | 
जो कुछ हो ण्क बेर इससे पछना तो अवश्य चाहिये । ( पास | 
| जाकर हंसती हुईं ) क्योंजी तुम कौन हो ? हमको तो कोई ॥ 
| परदेसी जान पड़ते हो । 2 
| -- कुँसु०-] स्वगत ] अब यह कहां की खखखड़ आई [ प्रकाश | | 
क्‍ सं हमांरा घर दक्षिण हे और विद्यां उपाज़न करने के लिये यहां 

(तक आये हैं। जा 

|  लीला-उतरें कहां हो।..... * 
कुसु०"अभी कहां उतरे हैं,इसी वृक्ष को ठंडी छायो में बि- | 
| हम किया हे, क्योंकि इस नगर में हमारा कोई जान पहि- 
। चान का नहीं हे अबतक उतरले का कोड़े निश्चय नही हुआ | 
हुम कान हा ९क. ..... "४" डर कक 

|. लीला-मैं राजा कै यहां कौ मालिनह' मैश नांम लीला है- 
मे सदा अनक प्रकार को लोला किया क्रत्तोड मेरा काम यही 
डे कि में रोज राजकुमारी कामिनी को फलों के हार गच्छे | । 
| गछरें पहुंचाती ह' । हमारे ऊपर रानी और शजकमारी की बडी. 






























आप 


अ यहां बड़ी २ अटालिका डबेलो 





चलिये हम सेवा में सब भाँति तत्पर रहगे । 





| मेरे यहां 








| --कुसु०न्हां मांमी चलिये। ... | जाना ] 
[ जबनिका गिर्ती हे | 
॥ प्रथमाडु समाष्त ॥ 





आप रहने की 'घर मिलें | तमने हम पर बडी कृपा किया आज 
९ । से तम हमारी मांभी ओर हम तम्हारें भोनजे । न ही 
लीला-नहीं २ आप तो हमारे बापके भी अग्नदाता हैं यह | 


। नहीं किया हे | हमें फहने में लाज आती .हे क्योंकि हमारे हक < 
नो तो हैं नहीं केवल एक मापडी | 
है जो आप हमारी कुटिया को पवित्र करने का बिचार करें तो 8 गा 


कस॒ु०-| स्वगत | जो रहने का ठिकाना होगा तो काम का 
ह | भी ठिकाना हो रहेगा । इसमें हमारी क्‍्यां हार्नि हे क्योंकि यह |. 
रात दिन रनिवांस में आती जाती होे-इंसमे वहाँ के सब समा- | | द 
द " चार मिलते रहगे ण्से कार्मों में यदि बोचवोला उत्तम मिले तो हा । 
| सिटठु होने में बिलम्ब नहीं होता ( प्रकाश ) अब इससे बढकर | 


- गया हे अब बेटा अपने घर चलों जो कुछ हमोरा हू सब त-। 








चोर संघ लगा रहे हैं ) | दीवांर का भर भराय के गिरना एक ः 
चोर का दब मरना तोन का जी लेकर भोगना | । क्‍ 
४ ,  कुँखुछमांमी आज बहुल बचे नहीं तोये चोर नमालूम क्‍या | 
| अनर्थ करते इश्वर बड़ा समर्थ हे कि उसने हमलोगों की रक्ताकी । हा. 
- - लीला-हां बेटा £ में केबल उसी के आसरे इस मुपड़िया | 
- .. कुसु०-रनिवांस का समाचार जो तुमने कहा था, तो क्या राजा 
को ण्कही कन्या हे? आओ, 
+.-.. लोला-हां बेटा, केबल एकही कन्या है पर घह साधारण | 
| कन्या नहीं हें, मानों उवंशी श्राप से राजगृह में जन्मी हे। 
| ओर राजा रानी उसको प्राण से भी अधिक सममकते हैं वह | 
९६ हर का शेसो प्यारी हे “जस चन्द्रकों चकोर है। 
कुसु०-भला 'मांमी वह राजकन्या केसी 
+  लोला-बेटा उसकी सुंदरता को सहंस्र मुख शेषनाग भौ बर्णन || 
लिंहों करसलो । - + “- “5 रिगाती है ] 
4 [ रांग खोरठ तिताला ! हा 
हो घह केसे बरने रूप ॥ ९ टेक ॥ 
























ठसरा अल । 


-- अति स्ुकुमार सकल अड् वाकों कवि सा वरणों न जाय । 

क्‍ - दिन २ जोंबन बढ़त उमंग अति परि रहे सबगात ॥ 
जे लाजमरी चित्वन चित चोरत॑ जंब मुंसुकोय जंभांत । 
| तरुणाई अह्वाई अज्लू र नेन रहत ललंचाय॥ 
| मनुजग जबजन जोतन ण्कहिं बिंघिना रची बनांय ॥ . | 
| बेटा उसका हम कहाँ तक बणेन करें वह शोभा देखलेंदी | 
| बन आतो हे कुछ कह्ठी नहीं जातो ठसकी प्रतिच्चां तो तुमने | 
| सुनोही होगी ! रा 


कुस॒०“हां मामी यह सब बात तो हमें मालम छे-पर दम | 


चाहते हे कि एक बेर राजसभा में जाकर कामिनी के विद्याकी |. 
| परीत्षा करें जो जीत गये तो बाह बाह ! सब काम सिद्ध हो- | 


घो. ओर जो हारगये तो कुछ लाज नहीों' क्योंकि हमें ईस |. 


हम कोर पहिंचानता नहीं । भज्ा मांमी ण्कदिन हमारे | 
[हाथ का बना गजरा त्‌ वहां ले जा सक्ती है।..... | 





लीला-[ हंसकर ] वाह बेटा तुम क्या गजरा बनाना भी | 


कामि०“चल बहुत बाते न॑बनां, जैरातमर 








दूसरा अड्डू । ) बम 


अत... 


बड़े परिम्मम से यह गजरा गया हे कि राजकमांसे | 
इसकी देखकर अति प्रसन्न होंगी उसके बदले आप हमकी फमि- 





.. न्‍्े हट अभागे । 


से डकती है सच हे “अभागे को कहीं भी सुख नहीं मिलता 
.. | अब हमने अपना कोनः पकड़ा णेसा अपराय अब कभी * 








.. अबकी बार क्षमा कीजिये । 


. | नाया हे 


॥ | गजरां ओर फलों की डाली देती हे ] ही 
... कामि०- गजरा हाथ में लेकर | वाह २ आज का गचरा 

| तो बड़ा सुन्दर बना हे [$ डाली में से फूलों का. घनुष बाण 
| उठाकर ]क्योंरी इसमें यह फलों के घनष बाण कहाँ से आये | 
.. या तू हमसे हंसी करती हे क्‍ सच बता यह गजरी और घनपष |... 

| बांण क्रिसके बनाये हैं। हे 
ह लीलां*दासी के. सिवाय: ओर कौन- बनावें 
कौन सास पतोह बैठी हैं । ता | 
|... कामि०-नहीं २ तृ्‌ तो नित्यही बनांतो थी पर णेसा गजंरा |. 
तो किसी दिन नहीं बना निश्चय आज किसो दसर को ब- |. 





बैंगॉ): मेरो: यहां | 


|» लोला-में तो पहिलेहों कह चकी कि मेरे यहां कोई दूसरा |. 
तो हे. नहीं कि जो बना देता।[ आकाश देखकर | अब |. 
ह 2 दोपहर हुआ चाहता है मुझको आज्ञा दीजिये । ।] 
|. कांमि०वाह २ आज तो आप अभिमान के मारे फल के | । 


. | तड़म हुई जाती हो; गेसा कौन आंपका सगा ब्रैठां है जिसके | 
: लिये इतनो घबड़ातो हों। बेह 








तुझे मेरी सोगन्द हे सच रबता |. 





< लौला-नहीं बहिना नहीं) में कछू न कहूंगी जड़ काट 
न्लंव सींचने मे क्या होगा, बैठे बिठाये कोन दुख मोल है| 
पोंकि प्रीति करना तो सहज है पर निबाहना अत्यन्त कठिन 
' इस कारण इससे दस हाथ द्रही रहना अच्छा हे । | 
/म०याह रशू बड़ी हंठीली चंचल नारि हे एक ज़रो |. 
नोत कहने में इतना बहाना करती है, क्या मक से भी |. 
पाने की कोई बात हे जो नहीं बताती । है 
जाला-म तो तुम्होरे लिये प्राण देतो हु ओर ईश्वर से हे 
तय यही मनातो हु कि हमारे राजपत्री को सुन्दर बर मिल | 
+ + वेज २ अपने नेच शीतल करू । ओर आप उसके बदले |. 
पर क्रोध करती हो। ईंसी खोज में में रात दिन निमग्न | हा 

















कामि०-लो साफ़ २ क्यों नहीं बताती आंधी बात कहली | 
आधा उदर में रखती हे ब्यथं समय नष्ट करती ह्ढे। 





तने के लिये महांराज ने जमना भाट को हा जा हे 








दसरा ख्लू ॥ 





_ | “ लीला-[ खिलखिलाकर | में उसको बड़े यत्र से लाई हु 
' क्योंकि मैं सवंदा खोजा करती थी कि हमारी बेटी को दलहा | 
. | चन्द्रमों का. टुकड़ा मिले,तो में सुखों होऊ' सो मैंने कही से कि 
| खोजकर उसे अपने घरमें रवखा हे, पर यहां तो वही दंशा है | 
द "जाके हित चोरी करो सोई बनावे चोर 
.. क्रामि०-तो फिर वे छिपके क्‍यों आये है। 
| लीला-आपकी प्रतिज्ञा तो ससार में सब पर बिदितही हे | 
_ सो प्रत्यत्त बाद करने में जो कोई हारे तो प्रेम भड़ होय ओर के 
. | परस्पर संकोच लगे इस कांरण दिपके आये है क्‍ 
..._ क्वामि०उनका रूप कसा हू 3/|_ 
लीला-उनका रूप बणन के बाहर हे | गांतो हे | 
हा | राग बिहाग | 
+ कहे को चन्द्र बदन की शोभा ॥ २ टेढ्न ॥ 
| जाको देखत नगर नारिको संहर्जाह ते मनलोमा : 
..| मनु चन्दा अकाश छोड़ि के भमि लखन को आओ ॥ 
| कोर्चों काम बाम के कारण अपनों रूप छिपायों। 
|. भोहं कमान कटाक्ष बान से अलक भश्रमर घंघरारे ॥ 





रे हे देखतही बेधत हे मन ग्नग नहिं बच सकत बिचांरे ॥ 


.._ >क्रामि०तों भलो उनको में ण्कबेर किसी उपाय से देख | 
 सक्ती ह। गा आल 
| लोलां- वाह २ यह तमने अच्छी कही, पहिले राजा रानी पा 
. | से कहूँ वह दख सुनके जांच लें तंब तम देखना 





धार 


ला है ज़ाकोई जान जायगा तो क्या होगा | 


० 


कामि०-सों म ऋछ नहीं जानती जेसे चोहों बेसे एक बोर | 


पट 


शुल्क कंर 6 दोजव च्त आप चतर ह काई न कोई 


चलेना ; मेरा मनोरथ प्रा करेंगो तो मे 
_॥ भी तेरा मनोथ परा करद गी | 


25 
0 कक 


लोलॉ-यह तो में भी सममकती हू पर मे. सोचतो हु कि | 
से हन्हें यहां लेआंज ,। हां एक उपाय हे।वह इस | 
| बच्त के नोचे ठहरें ओर तम अपनी अटारी पर देखलो॥।. 
.।  कामि०हां ढीक है,-यह उपाय बहुत अच्छा हे. पर कब 

*+ आज या कल 5 7 ५ 7 न वाद या जा 0 
ः ... लॉला-कल उनको लाऊंगी [ हंसकर | पर ण्क बात-में | 
| कह्ढे देतों हू कि उनको ण्कबेर देखके भल न जाना । | 
रा  काम्रिभूल जाहंगी हाय १ [ गाती हे.] 

डक | राग बिह्ाग ] पर 
ब्रेचत हू जिय मारि # के तानि: प्रबन लगि बान ॥ टेक ॥ 
पिया बिना निसिदिन डरपावत मोहि अक्रेली जान ॥ है| 
तुह्मरें बिनु को घोर घरावे पीतम चतुर सुजान + | 
बरह को पीर चढ़ावत मोपे काम कमान ॥ 









द लीला हंसकर | बांह २ यह 
( गाती है ) .[ राग' कलिंगा ] 


टू | 2 कक ५ 


अनसग में नहीं जांनलीथी 


बा... 


| अ्हो तुम सोच करो मति प्यारीर ॥ टेक | 





| अति कुछ्सिलानों कमल बदन का प्रफुलित करिंहों बारी । | 
 चन्दर्हिं जो चाहे तां लांऊ' यह तो बात कंहांगा ॥ 
कामि०-तो में छत पर उनकी आशा देख गी। 


उ> अ0533262032332 न 


2353 350५5%2333 35250: 
श्र ४ 


ग़भौड़ू 0000 27 4 
धि मर कम व. 





स्क 


के ॥ स्थान चोरों की बठके॥: 
| चोरों का सरदार रायजी बेठा, हे और उसके साथों लोग |. 
| उसकी प्रशंसा कर रहे हैं | 7 
| प० चो०-कृपानिधान तस्कर राज ? जो आपने चार साथियाँ । 
| को शहर में भेजा था वह अबतक लौट कर नहीं आये कदा- |. 
(क्ति ज्यादा माल होथ लगा हो ।._ --#. 


राण०-हो सक्ता, हें. या कोई -बलाय में फ्रंस गये हा । 
ट० चो०-जी दयासिंध यह होसकाला । द 





राय०-जेगोपाल साव जेगोप्राल [उठ कर बेठाता हे] कहिये द 


| हे .  सच्ज0०-आजकल ह ग्री जिधर देखिये उचर कामिनी के विवाह क्‍ 
द । का प्रसंग चल रहा हैे।.. 
|. राय०-मैंने सना डे कि कामिनों अति रूपवती विद्यावतो है। 
|... सज्ज०-जी महाशय [इतने में चार साथियाँ में से एक का | 
; कि : फिर आना, सरदार की ओर उसकी ठप्रे पंदे बात .चीत | 

राय०-कहो गांव की रीति |... 

साथी-एक दब मरल भीत । 

राय०-गणेसा । 227 

साथी-णक के मारेसि भेसा 

राय0जेहः] 

साथी-णक नदों में गयल बेच 

राय०-सच ९ दा 

साथी-हमही तो आये बच । ली. 
|. राय/०र्न खज्जनों से | अच्छा आंज आप लोग जांइये ग्राज 
| म॒क्े जरूरी काम हे कल मिल'गा। 
+ सडज०-जेगोपाल । सा 

राय०-जेगापाल साव जेगोपाल [ सउ्जनों का जाना ] | 

| साथियों से |] ओः बड़ा अनथे छुआ तोन साथी खांम | 

, अच्छा चलो राजकुमारी कामिनी को चुरा लाबें सुनते हैं | 





के ्ल । “ चोरों का रेटले पंठते जाना | 
7: न चले गर्भाड़ू ॥ 

॥ स्थान कामिनी का मन्दिर ॥ | 
| कामिनी बेठी हुई हे कन्दला पंखा मलतों हें और प्रिय- | 
के म्बदा हाथ में पान का डिब्बा लिये खड़ो हे च 
|. प्रिय" बीड़ा देकर | प्यारों एक बात पूछ पर जो बताओ। | _ 
| कांमि०-क्यों सखो क्यों नहीं पछलो मेरी ऐसी कौन सी बात |. 
हे जो तुम लोगों से छिपी हो | हर हे 
|. प्रिय०ओर कुछ नहीं मुके केवल इतना पछना है कि कई . 
: | दिन से तम्हांरी ऐेसी दशा क्यों हो रहो है । । 

|. कामि०र_ लाज से चुप हो जाती हे ] ४ 
प्रिय०-यह तो में पहिलेही जानती थी कि तम न कहोंगी। |. 
|. कामि०-नहीं सखी में क्यों न कहू गी पर त क्यों उसका। 
. | कारण अब तक नहीं जानती ।.... 
|+ . प्रिय०-जा जानती तो क्यों पछती । | 
५ पी कामि०-लोला मोलिन जो उस दिन गजरा लाई थी उसे द ः 

ब्यातू ने नहींदेखाथा। 

. प्रिय०हां देखा लो था उस से क्या ! 

मि०-और उसी दिन छत पर से मेँने जिसे बत्त तले देखा ' 








था उसे भी क्या त॒ं ने नहीं देखा 
;-... प्रिय० हाँ: यह सब-तो मेने देखा थो । 

- कामि/_-तो: अब नही क्‍या जानती ? 

। .. प्रिय०-तो फ़िस्डसमे इतना सोच बिचार क्यों, केवल एक बेर 

| महारानी जी से कहने से सब काम सिद्दु हो जायगा । 

.-. कंद०-बाह ९. क्यों इसी बात का इतना: सोच बिचार था, 

लो में अभी जाती हू [ जाना चाहती हे | कि 

..._क्वामि०नहीं २ ऐसा काम कभी -न करना: नहीं तो सब. 

बात बिगड़ जायगी । 

कंद०-कयों इसमें बयां दोष हे:। 


हि ' प्रिय०-और यह न होगा तो हींगा केया | 


|... कामि०-खखी मेरी प्रतित्ञा नें सब बात बिगाड़ रखी हे । 
.. कदनल्‍चकक्‍्यों 


|. कारमि०-मां से कह ! देने. से फिर उनके संग बिचार करना 
| पड़ेगा, और उसमें जो में जीती तो भी अनुचित हे क्योंकि 
; में अपना प्राण घन सब उनसे हार चुकी हू, ओर फिर. उनसे 
| विब्ाह भी कैसे होगा, और जो वह जीते तो इस बात. का. 
। | लोगों की निश्चय केसे होगा -कि-चन्द्रसेन राजा के पर यहों 
| हैं, ओर, निश्चय बिना तो बिवाह भी नहीं हो सक्ता, इस 
| से मेरा जी दुबिधा में पड़ा हें, ओर जिस. दिन- से मैंने उन्हे 
| द्वेखा है उस दिन से आपने आपे में नहीं: हूं. । क्योंकि. उस 


| मनमोहन रूप को देखकर -में कुल लाज दोनों को छोड़ चकी 











कु पर ; ; हि 3 छे 
रे की पल क ०8 3 ४ नकद हजार & ३५ 5 हि न्र्छ ;! 
हटा ; हि ख़्लू ला पद पी : 
, है न तक के 8 3 का हाल 2 ः हे २... ' / ! 
* ः * ही " 
















उपाये नहीं समता । 
] | | गाती हे | ( रंग सोरक) है 
| सखि हम कहा करे क्रिल ज़ांग्र ।: शिन देखे ब्रह मोहनी | 
|  मर्रात नेता नाहीं झघाय-॥ कछ ने स्ोहाल: घास घन यह । 
| सुख मोल पिता परिधार । बस्त्ति एक हिय में उसकी छवि | 
.। नयननि वहीं निहाएि ॥ सुमिरत बहो:ः ध्यान उनको ही मस्त क्‍ 
| में उनको नाम । दुललो ओर नाहीं ग़ल्लि मेरी बिनु फिय ओर 
न कांम ॥ नेना दरशन बिन: सित॒ ल्लफ़ छझावण सुन्नन को प्रांण । 
बात करन को मुख तलफ़े गर मिलबे को यह प्राण ॥ 
+. प्रिय०हां इन बातों की तो में समझती हु प्रर उपाय कोई 
क्‍ | नहीं दिखाता हम तो लेरे दुख से दुखी ओर तेर झ्ुख से सुखी 
है । जो किसी उपोय से यह सुख होंय तो हम सब प्रांण बेच- 
। कर भी उसे कर सक्ती है। परन्त यह णेसी कठिन बात हें। 
ः । कि उसका उपायहो नहीं होसक्ता । 
।  'कंद"इसमें कया सन्देह हे आज दिस राजा के प्रताप से | 
+ सब देश थर थर कांपता है और चोकीदार लोग यमदत्त की 
मांलि द्वार पर खड़े रहले है तब यह टुर्गम बात औंसे हो सकी है।. 














हक रू गो जो शाघ्रह्ली कोई उपाय न होगा तो प्राण कंस कवेगे बे 
| यह प्रोति दई मारी बड़ी दुखद होतों हे लीला मालिन ने ह- |. 
| मको बचन तो दिया है कि किसी भांति उन्हें एक बेर तुम से | 


हू 


_| मिला द्वूगी, पर देख वह क्या उपाय थक । त्ी 





[ गाती हे | [.शराग बिह्ाग ] 

। बांदरी प्रीति करो मंति कोय । 

_ प्रोति किये कान सुख पाया मांहि सुनाओं सोय ॥ । 
|: प्रीति कियो गोपिन मांधों साँ लोक लाज सब खोय:। क्‍ 

| उनके छोड़ि गये मंथुरा को बेठिरही- सब रोश ॥ । 
|. प्रीति. पतंग करत दीपक साँ खुन्दरता कहेँ जोथ । 

सो उलटो तेहि दाह करत हे पंख नसावत दोय ॥ 
| जानि बुक के प्रीति करी 'हम कुल मरजादा घोय । 
अब तो प्रीतम रंगी रग में होनों होय सो होंय ॥ 

| यक सुरंग का मुंह खुलता हे ओर उसमें से कुसुम नि- | 
हा | कलता है | [ सब सखी घबड़ा जती हे ओर कामिनी लाज | 
_। से मुंह नीचे कर लेती हे | क्‍ 
|. कंद०अरे यह कोन हे ओर कहां चला आता है।... 
... प्रिय०-सोद तो में भी घबड़ांती हूं कि यह कोन हे और |. 
_| कहां से आया हे, अब में चोर २ कहकर पुकारती हू जिसमें | 
| सब चौकीदार लोग दोड़कर हमलोगों को बचाव । रे 
कामि०- हांथ से पुकारने का निषेध करके घीरे से | नहीं २ । क्‍ 
| मैं समकती हू कि यह चोर नहीं हे मेरा चित चोर हे कोई | 
| जाकर उनसे पद्धों । 


ब्प्ड 


.।.. कंद०-भला देख मेरी छाती केसी घड़कतो हे इस्से में तो | 
क नहीं प्‌ छनेकी | प्रियंबदों त जाकर पछ्ध यह कोन हे ! 
प्रिय०"चलों सखी हम तम दोनों चलकर पद्े 











दूसरा अहुं।।....|.| |. 





जा [ दोनों पछली हैं |//... 
तम कोन हो ओर इस बिराने घर में क्यों घय आये हो 


हमलांगोँ का डर से कलेजा कांपता हे तम देवता हो, दानव | | कम 


| हो या मनुष्य हो । बज अल आह कक हा. 
कुस०-| मसुकरां कर | नहीं सखी डरने का क्‍या काम है | 


देवता हैं; न दानव) में तो साथरणं मनष्य हूं ।तुन। 


हमारी राजकंन्या के बिचार का समाचांर सुनके यहां आयाह , | 
परन्‍त बिचार तो दर रहे तक्त्यारों सभा में अबिचांर बहुत हैं । | 


कंद०-| धीरे से | सखी घह तो वही हे । 
प्रिय०-वर्यों हमारी सभा में अबिचार कोन सा हे ६ 


| --कुस०"-और अजिचार किसको कहते हैँ । जो कोई परदेशी | 
| आवे लो न तो उसका आदर होता हे और नकोई बेठाता हे |. 
| कामिनी संकेत से बेठाने कहतों हे और कुसुम बेठतां हे || 
| [ओर कामिनी लच्जा के मोरे बस्च से सब शरोर ठांक लेतोहे|। 
| कुस््न प्रिय० से | तुच्मारी सखी के गणको मेने जेसी प्र | 

- | शंसा सनी थी उससे भी अधिक आंश्चर्य्य गण देखने में आये। । 
.. प्रिय०णेंसे आपने कौन आश्चय्यें गुण देखें। 2 


कस०-जाल में चन्द्रमों की फंसाना, बिजलो को मेंघ में छि | . 
| पाना, ओर बस्च से गलाब को सुगन्ध को मिटाना, यह सब | 
. | बात तह्यारी राजकन्या करमक्ती ह । 


|. प्रिय" इसकर |आंप बड़े सुरसिक ओर पंडित हे इस | 
| से में आपकी बात का उत्तर नहीं देसक्ती / दीपक की रवि के ' हे 








उदय बात न ६ 


| ; : प्रिय०-क्यों हार क्यों गदे । - ली, 
|. कुस०ओर हारने के माथे क्‍या सांग होतो छे,मु्क देखकर | 
। लाज के मार कछ उत्तर नहीं दें सक्ती इसीसे हारगई |. 


त॑ क्‍यों नहीं. कहती कि हमारों सखी नें बिद्मां के बिचार | 
| का प्रण किया था, कुछ चोरी बिद्या के बिचार को प्रण . नहीं | 
किया था आप सच देकर घस आये और अब बात बनाते क्‍ 


के 2 


ओर उतलठे हमों चोर बनाये. जाते हैं । मेने क्यों अपराध किया. र् 
था कि उस दिन वृत्त के नोचे घंटों खडा किया गया और | 
् | तुक््मारी रांजकुमासी ने हमारा तन, मन, धन) सब लूट लिया | 
| अब कहों चोरी को आरम्म किसने किया वहीं बात हु कि है 


रा | हे साथ न हंति तो घंघ देन की विद्या कहाँ सीखते यह कर्म 
| सांघुओं के हो तो हे सखियो आज तमने बड़े महात्मा का |. 
3 दशन क्रिया निश्चय तहमार सब प्रापकट गये क्योंकि शंख बजा- |. 
| नेबाले साथु तो बहुत देखे थे पर संघ लगानेवाले आजही देखे । |. 











उक्यपायापदाधातकजावाधषका 
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 प्रियर्न हंसक्र | आपको सब कहना शोसा देता डे |. 
क्रांमि०र्न सस्वी से | प्रियंवदा ल॒के कुछ उत्तर देने नहीं आता 


कुस०-[हंसकर | हां इस देश के बिचार की चाल“<हो है |. 





७२०७)2 


उल्टा चोर कोलवाल को डॉट 


कामि०-और स॒नों यह चोर नहीं हे बड़े साथ हे सच 
००० ३०.4 








| देखा में अपने चोर काश्ट हि ना डे अहो- तंकाआया और 
. | पाकर उसको पकड़ने और घन फेंरलेने के -अदलें और भी जे | 
| कुछ मे मेरे मर पासबचगंया ह भेंट कियोेशाह ला है , परन्तु जो यंहले + | 


8 कंस" प्रसन्न होकर ] सखियोा के 








शी “इहना मेने ओर | 
| प्राण ते इनने चोरी करके लेलिया शक देंह-बचग्े हे इसे: में | 
| अपनी ओरस़े अफग करतोह ( क़ामिन्केसे-) घ्यारोओं यहां | 
| केवल इसी छेत आया जा सो तुमने मुझे अपना कस्लिमा हे, | 
.। इसका निबाह करना: >'हीथ बलाता ह्हे ] [ मिस | 
| चले जेल खिर नोचा करलेतीः हे ॥ 
|: प्रिय०७६ हंसकर कार्मित्नोसे 3) सख्ती अब बविलम्ब' ;ः 
हा कि रती हैं क्योंकि राजपुत्र तु्े अफता श्र समर्षश-करके-पांणि | क्‍ 


















 - कुंसु०न्‌ प्रसन्नता से कामिनी को हॉथ अपने हाथ में लेकर ) |. 
ँ | अहां हा * णेसा भी कोई दिन छोगे । व 
6. प्रिय#-अब होनेमें बिलम्ब क्या हे; परन्त -में यहःबिन्ती | 


कक  कस्तोी हर कि हेमा कह! राजकमारा च्श्रो आर सच्ची ह्ह ५ मर 








. | क्योंकि इसने पहिलेही जान पहिचान में आपका विश्वास कन | 








| रके अपना लन) मन, घन आपके अपण किया पंरन्‍्त आप स॒र- |. 
| सिंक ओर पंडित हे इससे इस घनकी रक्ता को कोई लपांये (५ 
| क्रीदि जयेगा, [ फूलक़ो माला से द्वोनों का हाथ बांघती हे || 
| हम भगव ना करंतीं हे कि तुम दोनों सबेदा णेसी | 
| फुलकी माला की भांति आपस में प्रेम के डोर में बन्ध सहो। | 
... कुसु०-सखी हममी छुदय से “ण्वमस्तु” कहते हे । 
._.. कंद०*राजनन्दिनीं तो इस समय कुछ कहनेही- की नहीं 
उसकी ओर से कहती हू कि ऐेसाही हो । क्‍ 


मकाक- 









प्रिय०-णेंसी नई बह की प्रतिनिधि कोन नहीं होना चोहता। | 


कंद०-चल तुमे गेसोही बाते समतीं हे 

प्रिय०-अब नये दुलहा ठलडिन को दूर २ बठना उचित 
| नहीं । इससे दोनों एक पास बेठों जिसे देख हमारी आंख सुछ्वीहों। |. 
।॑ . कुस" इहंसकर | ठीक हे क्रामिनो के पास बेठता है और | 
| कामिनी कटाक्ष से देखती हे | ही 
प्रिय०-सखी सब बांत हो चकी तो अब गन्धबे विवाहकी | 


| कछ रोतें बचीं क्यों जाती हैँ । अब तम दोनों माला को अ- | 
| दलों बदला करो जिसे देख हम सुखी हो । है! 


| ॥ कुडुम के यत्न से दानां परस्पर मांला बदलते क्र ओर गा. 
+ सखी लोग ऑनन्द से ताली बजाकर गातो हे | 


शभघंडी छादे आंनन्द हे, प्यारों कामिनी के चित्त छाये | 


| राजगनोी, सब मिलकर यही गावोरी र शुभघड़ी हरलाय, च- |. 
। न्दरमखी रांज बालक पाय । + । 














कामि० $2गत ] बिथाता क्या सचमुच आज गरेंसा दिन |. 
आ. है,..क्र मे सपना देखती हू नहों यह सपना हे।.. | ह 
कंद०-हमारे नेच आज सफल हुये | गाती हे 
। आंज अति मोहि अनन्द भयो ॥ टेक ॥ 
| बहुत दिवस की इच्छा पूजी सब दुख दुरगयो । 
| यह सहोंग की राति रसीलीं सब मिली मंगल माँओ ॥ 
| . जन्म लियो को आज मिल्यों फल अखिया निरखि सिराओं । |. 
. दिन २ प्रम बल़ो दोठउन को सब अतिहो सुख पांव द 
।+ चिरजीवों दलहा अरु ठदलहिन दोठ करजोरि मनांवे ॥ 
. कुसु०-"अहा हा कसा मधुर गोत हे; सखी जो त॒मे कष्ट |. 
न हो तलोणए्क गीत और गा । बा 
प्रिय०- वाह ९२ ऐसे आनश्द के समय मेंओऔर में गीत न गाऊ' | 
|. कंद०-सखों हमारी राजप्रत्री ने उस दिन जो गीत बनाई । 
. थी सो क्यों नहीं गातों 9 कयोंक्षि नणे बर उस गीत से नि. 
.  »चय प्रसन्न होंगे । फ द जा 0, 
|. [ कामिनी आंखें से निषेध करतो हे और प्रियम्बदा उसी |... 
| गोत को ग़ातो हे ओर दान्दलां ताल देंतो हे ] | 
..। जहां पियतहीं सब सुख सांज २ ॥ टेक ॥ 
.. बिनु पिय जीवन व्यथ सखीरी यद्यपि सबे समाज । 
। जो अपनों पीतम संगनाही सरुपर कोने काज ॥ 
| निरजन बन हू मेँ पीतम के संग सुरुषुर के राज ॥ 











| हर है कामिनी कुसुमनाटक । 





३ (कब हम कि. है. 2 बा 


| ऊः कु कह >बाह ? बहुल अच्छा: गोत गाया जस मा कान में | 
| अम॒त धांरा की ब्षष हुड्रे; सखी सुरपुस के सख को ओज मुमे | 

| यथार्थ अनभ्भव होता हे. ॥ कर रा 
.._ [्नेय०-क्यों मेरे गानेंस्से, जो .होय, अब रात बहुत गद और | 
| ने बह के: मिलाप पहिलेहडी दिन देरी करंनो उचित नहीह । है द 
.. कस0ःहां सुखों अब-जाता हुँ [ अंगूठी उत्तार कर संखियां । 
| क्ोबेता छैः | यह छमारे संतोष का चिन्ह सवंदों अपने पास | 














| रखना ! मद मम 
|. प्रिय॒र्ण्, लेती है ] यद्यपि यह अंगूठी सहजही बहुमूल्य 
| ह.परण्तु आपके सन्‍लोष का चिन्ह -छोने से ग्रौर भी अमतल्य | 


| होगड और इसे .सबंदा बड़े प्यार से अपसे 
|. कंद्र०-आपको प्रसादी फूल भी हमें रत्न के समान हैं! | 


पास रखेंगो । 








| : 5: कुशशस्तुम- आगे चलो हमलोग सो आतेहें। ४ 7. 4 
|.  प्रिग्रम्बदा ओर कंदला आनन्द से जांतों है. उनक्मे पीछे 
| कमिनों का हांथ पकर्ड हुये कुसम चलता :ह | 
कमा (ः जबनिकों गिरंतो हे । 
7 5 ॥ठ्वितीयांडु समा ॥ 








तीसरा अहू।..... ह३| 








है प्रथस गर्भाड़ू 
॥ स्थान कामिनों का मन्दिर ॥ 


का कप | कामिनी ओर मालिन बंटी हे | हि 
कामि०-कहो उनके लाने का क्या कियां-लम्बी चौड़ी बान | 


.। तेहा बनाना आता है । 


+  लोला०-भला इसमे मेरा क्या दोष हे. मेने तो पहिल्हों | 
| कहां था कि यह काम छिपा के न होगा ओर रानी से कहने |. 

| को कहां तो तुमने मनां किया उनसे कहां तो उन्हेंने यह उ- ॥ 
_ त्तर दिया क्ि मांमी में परदेशो हु मेँ बया कर सक्ता हू ।. 


आर, 


| राजा के घर में चोरी से घुसकर बच जाना भी साधारण बात |. 


ध्द्मे 
न. 


| नहों हूं।म तो अब. दव कम्मे करू गा सो ते घर म॑ खक |. 
| अग्निकृणड बनादे, वे तो याँ कहते हे पर देख उनका देवता 


| कब सिद्ध होता हे । एक नई बात ओर सुनने में आई हे जि. 


| ससे जी में तो रुलाई आती हे ओर ऊपर से हंसी आती हे | 
.. क्ामि०-क्या कोई और भी नई बात सुनने में आई हे $ |. 
+  लीला०-मुनां हे कि राजसभा में कोई सन्यासी आयां हैें। | 
|. कामि०-तो फिर क्या ! की | क्‍ 
.। लौोलां०"म सनतो हु कि वह बिचार में सब सभा को लो हा 
| जीत चुका हे अब कहता ह कि में राजपुच्री से शास्चरांथ करू गा । द 
कामि०गेसा कभी होसक्ता हे कि में सन्याप्तीसे विचार कछू । | 


|  लीलां-्या प्रण करने के समय तमने यह प्रतित्नां घोडेही डी | । हु 
करी थी कि सन्यासी से बिचार ने करू गी “ जेसा राजकुवर | - 
| वेसांही सन्‍्यासी 2 ठ। 
+ कामि“्रो मैं तो उससे बिंचार नहीं करने की । मी 
। लीलां-अब नाहीं करने से क्यों होता हैं और इसमें दोष |. 
. क्यो हें जेसा तुझ्यारा दिव्य राजां के कुल में जन्म हें बेसाही 
. दिव्य सन्यासी बर मिल जायगा। अच्छी हे जेसी तुक्मारी |. 
| चौंटी है कुछ उससे भी लम्बा उसको द्यांठी सिंर पर बडी भारी | 
| जटा दे और सब अह में बिभति लगाये है णेसे जोगी नित्यर 
| नहीं आते अहा हां कसों अदभुत रूप हे | गाती डे | | 
| आरे यह जांगी सब मन माने। न 
| लम्बी जटा रंगोंले नेना, जन्‍्च मन्‍्च सब जोनों ॥ | 
. ।: कामदेव मनु काम छीडि के, जोगी हु बोौरानं ।  - | 
द कया जोगियां की में बलिह्ारी, जंग जोगिन की यो लानोंत |. 
4 अरे शेखा रसिक जोगी बर मिलता है अब और क्या चोहिये व 
मामि०-चल ते भी चल्हे में जा और जोगी भो दा 
|. लैला-शेसा कमी न कहना में मेले चल्छे में जाऊ 
| ख्प्यासी जिचारा क्यों जाय भलो में यह पंदलों हूँ. कि सक रे 
| | भलेमानस के लड़के को मैने आस देकर घर में बैठा रबखा है | क्‍ 
| उसकी क्या दशा होगी ? क्योंकि तम तो महादेवी की सेवा | है 
| में जाओगी पर वह बिचार कयां करेगा तुम सन्यासों को लेकर |. 
| आनन्द करना वह बिचारा आप सन्‍्यासों होकर हाथ में डं-| 





| डंकमंडुल ले तुझ्ारे नांम से भीख मांग खायगा ॥ रा 
कामि०-चल लुच्ची णेसों दशा शच की होय मे तो उन्हें उसी | 


| दिन बर चुकी जिस दिन उनका आगमन सुना ओर उसौदिन | 


_ उन्‍हें तन, मन, घन, दें चकी._जिस दिन उनका दर्शन किया | 
इससे अब प्राण कहां रहा और बिचार का क्‍या काम हे।.. 


लीला०-प्र मन के लड्डू खाने से तो काम नहीं चलेगा। 


क्योंकि मन से हमने इन्द्र का राज्य करलियां तो इससे क्या | 

| होता हैं । राजा यह बात केसे जानेंगे ओर रानी इस बातकों | 
क्या सममतों हे कि मेरी कन्या का सन्‍्धर्वे विज्वोह्ठ हो:चका 
है, ओर जब सम्यांसी से व्याह देंगी तब तुम क्‍या करोगी और | 
+ तब वह कहां ज्ांयगा । क्‍ “३० | 
|. कामि०हां तुमत्ते इस बात से बड़ी प्रसन्न हो-तुह्मारी | 
| क्या बात हैं में ने कई बेर कहा कि उनको णक बेर मुझ से | 
ओर मिलादे पर त॒ उन्हें कब छोड़तो हूं, अरे पोपिन जमांदे | 
। को तो छोड दलों पर तोमी ते घथन्य ह ज्विि इस उतरतो अ* | । 


| बस्थां में भी तेरा मद नहीं उतरा जब इस समय यह-दशा |. 


।ह तो चली जवानों म न जाने क्‍या दशा होगी | 
|. लोलां-सच हैं उल्टा उराहना तो मुझे मिलेंढीगा तुमको | 
| सब बांत में हंसो समतों हे पर मुझे ऐेसा दुख होतां हे कि | 
उसका बशेन नहीं होता हाँ “जो बिधि चन्दर्हिं राहु बनाओ। 
| सोइ तम कंह संयांसी लांच इस देख से तो प्राण त्यॉग | 


आर का. ३ 


जाती हैं. यह जोक 






























कम: 


रा सुनो सो कहा अब तुम जानों तुक््यारा काम जाने । है। 
|.  कामि०-नहों ₹ में तो तेरे भरोसे हु को त॑ करेगी सो | 
| होगा भलो उनसे भो ण्क बेर यह समांचांर कहदें।.. . (४ 
॥ हि | कन्दला आतो है | पा 
.. कंद०-रांजकुमारी पुजा का समय हुआं । की | 
।  कामि०-चलो सब्बी में अभी आई। [ कंदला जाती हे ] 
|. लोला-तो में आज जाकर उनसे यह वृत्तान्न कहती हूं, 
| इस पर वह जो कहेंगे सो मैं कल तुम से फिर कहूगी। 
कामि०-टठीक हे कल वह अवश्य इसकां कुछ उपाय करेंगे। | 
दूसरा गर्भाडू ।. क्‍ 
| स्थान कामिनीं का मन्दिर | 
| कामिनी अकेली बठी हैं ओर कुसुम आता है| | 
कामि०-आज मेरे बड़े भांग्य हे कि आप सांमहो पधार। 
|. कुसु०- पास बेठकर ] प्यांरों मुझे जब तेरं चन्द्रमुष का | 
_ | दर्शन हो तभी सांक है।.... पा 
कक. करामि०-परन्‍्तु प्राणनाथ यह दिन सर्वेदा न रहेंगे चार दिन |. 
. | की चांदनी हे । क्‍ का का 
| कुसु०-हां यह तो में भी कहता हू । हा जा 
.। . कुसु०क्योंकि मुझे “बेठिये” तो कमो नहीं सनाता और रे 
| “जांइये" प्रायः सुनता हू तो अवश्य ऐसा होगा ।. .. | 
कामि०-वाह २ अब तो आप॑ बड़ों हंसौ करना सीखे हैं | 


5) . हे. 











तोसरा अड्डू-। व 


किये के उपास में यहं बिद्यां आयी है [.पानदेतो हे ] 
धि स०-पहिले आप गहण कीजिये । - . < 
कामि०-भला यह बात तो हुईं आज सवेर मालिन आई थी |. 
उसका समाचार आप जानते हैं । 57 77  उऊ 5 5 |: 
|  कुसु०हां सो तो वह नित्य सबेरे आतों हे आज बिशेष |. 
| क्यों हुआ, कक्‍्यां उसको किसौ ने एक्क दो घोल लगांदे। 

कामि०-मला मेरे सामने णेसा कभी होसक्तां हे और फिर 
वह णेसी डरपाकनी हैं कि जो उसको कोई मारता तो वह तते 
| रानी से जाकर सब समांचार कहदेतों तोभी तो बुरा होता। |. 
|. कुस॒०-लो उसछे बहुत चोकस रहना चाहिये । 
.. कामि०-नहीं इसकां कुछ भय नहीं हे पर एक दूसरोबात 
। जो मैंने सुनी हे उसका बहुत भय हे । 
. _ कुसु०-क्यां कोई दूसरा घोटोला छुआ । 
+ . कामि०-ण्क बड़े पंडित सन्‍्यासी आये हे वह्ठ मुझ से बि- 
चार किया चाहते हे जल | 
. क्ुमुर्ण[ बिषाद से ] यह बड़ा घोटाला हुआ में उसस- |... 
ब्यासी को जानता हूं क्योंकि जब मैं बर्धमानकी आता था वह |. 
| मार्ग में मे मिला था, वह निश्चय बड़ा पंडित हे इस से उ- | 
| सको बिचोर में जीतना कठिन हे । | 
...  क्रामि०्तब क्या होगा | ः 

कंसु०-होगा क्या “चोर को घन बटपार लूटे” 
. कामि०-भगवान णेसा न होकि मुझे उससे बिचार करना पड़े। |. 








कस॒०-जों महरोज बिचार करनेकी आज्ञा देंगे लो कस्नांही होगा। 
कॉमि०"-हां यह लो ढोंक हे हाथ र मे बड़ दुबिये में | 
पड़ रही हू कि क्यां कछूेगी । | | 
| कुस०-तह््यें किस बांत का सोच हे “पुराना कपड़ा उतारा । 





् ८ नया पह्िना  सॉँच तो मे हे । 


| कामि०-_ खेदसे | चलो सब समय हंसी नहीं अच्छी होती [ 

| पुराना उतारा नया - पहिना यह तो पुरुषों को काम हे स्चरी | 

| बिचोरी तो ण्क बेर जिसको हुई जन्म भर उसी की हो रहती हे । | 
| कुसु०-| हंसकर ] ऐेसा मत कहो क्योंकि स्वियाँ के चा | 
रिच अत्यन्त बिलक्षण होते जिया चरिच्र जाने नहिं 
- कोय, खसम मारि के सत्तो होश हो । 
|. कामिणन्‌ क्रोध से ] चलो तुम बड़ ठग हो में तो नये 
| पुरुषों का मुख भी नहीं देखने पाती में नई पुरानी कया जान | 
| आपही नित्य नदे २ स्चियाँ को देखते हैं आप जान। - |. 
| कुसु०-तो क्‍या हुआ इतने दिन तक राज सुख भोग कियो | 
अब जोगिन का सुख भोग करना ।..... ।ध 
| - कास्नि०न्यह बात केसे होसक्ती हे कि जिसके बियोग में | 
| एक यलक्र ग्रलय सा ज्ञान पड़ता हे उसको छोड़कर में लोगिन | 
! | क्‍ छहूगा हा म सन्यासिनों हंगो हें भगवांन तने कम्मे 
लिखा हे| अत्यन्त शोच करतो ओर लम्बी सांस लेती हे ] 
| कुस०-[ हंसकर | ओर जो वह सन्‍्यांसी हमीं हाय । 
कामिण्यह् बात कसी-। 





क्या. 





क्‍ तीसरा. अछू । पे हे हर 


कुसु०-नहीं मेंने णक बात कही कि जो वह सन्‍्यासी हमी होय। |. 
...._ कांसि०-लो फिर तक्ष्यारे लियेतोम जोगिन आपही हो रही | 
ही | हू' इसमें कया कहना हे । कद 
[ गाती हे |[ राग केंदारां ] 
| अर में तो सदा संगाती रे ॥ टेक ॥ ः 

कारण तेरे कंथा पहिझु भसम लगाऊं, बइरागीनि होह फिर रे । |. 

| गिरवर बासा रहहुँ उदांसां, चढ़ि सिर मेरू प्रकार रे ॥ |. 








- | यह तन जारू यह मनगांरू करवत शाश चक़ांऊ र 
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ः हा शीश उतारु तुह्यपरवारू , नाध्च”ब्लि बलि-जाऊ रे ॥ 
+ जो यह बात सच होय तो शीघ्रह्ी कहो तुक्य मेरी सो- | 
| गन्ध हे जब से मेने उसका समाचार सना हे तब से मुक्के रात क्‍ 
| को नींद नहीं आती । गा मा मम | 
।  कुस-न हंसकर ] जे तुमें दुख होता हे तो में कहता | 

हु पर किसो से कहना मत, अपनों सखियों से भांन कहना | 
| देखो में राजसभा देखने को सन्‍्यासी बनके गया था ओर मैँने | 
2 बिचारा कि यहां बिचार की चचौ निकालें देखे क्यों फल होता हे। |. 
कामि०-हांय ! अब मेरं प्रांण में प्राण आये ऋर तुम बड़े | 
7 बहुरूपियां हे! ओर तम्हं बड़ें ? नखर आते है , पुरुष में त्थें 
हे. ः यह दंशा हे जा सच्री होल तो न जान कया करते चले तुम | । 
बड़े छली हो) मे कसां थोखा दियो भला तुमने यह विद्यां | 

2 कहां सोखी | कुछ ठछर कर | हां तब क्या हुओ। - 
.. क्स०- हुआ कया पर राजां ने कुछ निश्चय नहीं किया । | 
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कामि०-घह बड़ा औनन्द हुआ, मरे आज रात का नींद 
सुख से आवेगी कल मेने मालिन से हंसी में यह बात उड़! 
दी थी पर मोतर मेरा जीही जानता था ओर मैने आंप से 
| भी कई बेर कहनां चाहा पर साचतो थी कि केसे कह' । 
रा | प्रियम्बदा आती हे ] 
...प्रिय०"राजकुमारी रांत बहुत गई जो बहत जागेगी तो कल 
| दिन का जी आलस मे रहेगा | 
..._ कामि०न्‍नहों सखी अब जाती ह' । | प्रियम्बंदा जाती हे ] 
. कुसु०-उठिये अब बिलम्ब मत क्षोजिये । क्‍ 
. क्रामि०-पर णंक बेर मुमे भी उस रूप कां दर्शन करादेना 
| क्योंकि मुझे भी तो जागिन बनना है। 
| कुस०ण्योरी उस प्रमको जोगिन होना तक्षतों' का शोभा देता हे। 
कामि०-नांथ तुम जो कह्लो सो सब उचित हे [जान] 
दे ॥ तृतीय गर्भाड़ु॥ कि 
॥ स्थान राजमांग॥ 
| बिमला ओर कन्दला आंती है ] 
|. विम"बाहरं २ केसो दौड़ी चर्ला जांती हे देखकरभी ब. क्‍ 
| हाला दिये जाती है । का 
|. कंद०न[ देखकर ] नहीं र में ने तह्मे नही देखात्तमा करना। 
बिम०-भला मेन ज्षमा तो किया पर अपनो कशल कही $ 


+।. गैद०-कुशल म क्‍या कहू उस दिन के तो समाचार त ने 
शीरी होगे। 5 ० 
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|. बिम०-कौन समाचार राजकन्या के बड़ें घरकी बांत 
... क्ंद०अरे चुप ९ बहिना थीर २ जे कोई सनले तो कहें 
| कि यह सब णेसोहीं रंनवासं की सबंबा कहतो फिरतों होगी। | 
_ बिम०-हां तो फिर रानी ने सब बांत जानकर क्या कहा? | 
.. कंद०-कहेगी क्‍या अपंना सिर, राजकुमारी को बुलाकर बड़ी | शा ब 
| तांडना किया और हमलोंगों पर जो क्रोध किया उसका तो | 
| कुछ पारहों नहीं छे ओर राजा से जाकर सब कहूदिया रांजाने | 
| और भी दस बीस बात सुनाया क्रोध से लांल होकर कोतवाल । 
को आज्ञा दिया कि नंगे शस्च लेकर रातभर राजकुमारी के म- 
| हल के चारो ओर घमा करो ओर किसी प्रकारसे उस चोरकी पकडी। | 
|. विम०- घबड़ां कर |] तब क्‍या हुआ १ ५ | 
. _ कंद०-उसोी समय से कोतवालने हमलोगों के महल में बड़ा | 
| उपद्रव मचा रखा हें ओर कहां तक कहें कई चौकीदार स्चौं | 
| बन २ के कामिनी के सोने के महल में रातभर बेठे रहे, पर जि- | 
| सक्के दारण इतना उपद्वव हुआ वह अभो यह समांचार नहीं | 
| जानता तो फ़िर उसको क्या दशा होगी, इस सोच से कामिनी [ 
| रातभर रोती रही यद्यपि हमलाँगों ने बहुत समभमाया परन्तु उ- | 
| सका धीरज कहां, इसी बिंपत में सब रात कटी । 
|. बिम०-फिर सबेरें क्या हुआ सो कहो १... हम | 
|. कंद०-फिर क्या हुआ सो तो में ठींक २ नहीं, जानती पर 
केतवाल सबेर सिर पटकते चले गये झ्रार कामिनी ने मुम्त से 
। कहा कि त्‌ शोथले कि अब क्यां होता हैं । 








हा 
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बिम०-सो तने कुछ शोधपायी £ न 5० 

कद०-अबतक तो कुछ शोध नहीं मिली, लोगों के मंहसे 
शेसा सुनर्तों हु कि चार पकड़ गयो और एक आपत्य यह भी | 
न हे कि में तो किसो से पद भी नहीं सक्ती परन्‍त कोतवाल क्‍ 
| इत्यांदिक बड़ प्रसन्न हैँ इससे जानां जातो हे कि चोर पक- | 
ड़ डगया । मने पहिलेही कहां था कि इस कामको दिपांके क- 
 रना अच्छी बात नहीं हैं [ नेपथ्य में कोलाहल होता हे | 
| अरे यह क्या हे) यह तो कोतवाल कां शब्द जांन पड़ता है 
और मानों सब इसी ओर आते हे तो अब हमलोग किनारे 
| खड़ी होजांय लिससे वह सब हमें न देखे | दोनों एक ओर 
खड़ी होजाती हैं] हक ओम 
।..[ नेपध्य में फिर कोलाहल होता हें और कोई आता है ] 
| हाथ बंघे हुये कुछुम ओर मालिन को लेकर चौकीदार आते हैं. 
क्‍ ९ चोीको०-चल रें चल।........ |... «++|+|/+/-«#. 

... २ चोकी०-आज इसका पांव फूल गया छे, जिस दिन सखुरखू 

| खोदकर राजक॒मारी के महल में गयां था उस दिन पर नहीं 
फूले थे आज आप “गजगति चलते है । 

कुसु०-क्यों ब्यर्थ बकता हे, राजा के पास तो संब चलतेहीं 
| हैं वह जे सममेंगे सो उचित दंड देंगे फिर तुमको सालेतोन 
क्‍ द हे | चांवल की खिचड़ी पकाये बिना क्‍या अटको हे । 
|. १ तौकी०-अहा: मानों हमारे राजपुत्र आये हैं, देखो छबलोग 
| मुंह सम्भाल के बोलो कही अपग्रसन्न न होजाय ओर उनकी | 











तोसरा अछू । .... हह ह 


अत्षत चन्दन से पूजां करों लच्चा, पाजी कहींका जिस दिन सेन्ध | 
लगाया था उस दिन आदर कहां गया था आज आप बड़े 
। पद्धति बने हैँ, चल चपचाप आगे चलाचल,नहीं तो [घक्का देताहे | 
_₹ चौकी०-सनो भाई बहुत शब्द मतकरो, कोतवाल ने कह 
दिया हे कि चपचाप जाना हम पीछे २ आंते हैँ और सबलोग 
सगहीां महोरांज के गहां चलेंगे इससे जनतक वह न आवे तब 
तक यहाँ चपचाप खडे रहो | 
३ चोकी०-अच्छा आइये चोरजी यहां ठहरिये राजकन्यां के | 
महल में जाने का समय गया, अब कारागार में कोने का सन 
मय आया [ सब बेठते हैं ] | कुसुम दुख में गाता हे |. 
क्‍ राग केंदारां । क्‍ 
.. तमबिन ओर नहीं कोऊ मेरें । भवदख मेटनहांर ॥ 
. हां जगदीश दास दुख पावह्चि । स्वामी करह संभांल॥ 
तम बिन राम दहंहि णह दर | दसों दिशा सब साल ॥ 
.. देखत दीन दखों क्‍यों कीजइ | तह्य हो दीनदयाल ॥ 
. इस दीन लीन करि लीजइ । मेटह संब जंजाल॥ .. 


हमार तमहो हो रखवाल ॥ 
४ चौकी०-अहा हांअब तो परमेंड्वर भले यांद आनेलगें अभो 


हमार रगड़ में तो पडेंही नहीं। हु 

क्‍ १ चौकी०-हां देखे भाद्दे भलां यह तो परदेशी डे पर इस 
'रांड मालिन के क्या सभी कि इसने ऐेसा साहस कियों । 

। ४२ चौकी०-अर यह छिनाल, बडी छत्रोंसो छे इस उमर में भी | 
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| चोरी से यारों को बुलाया करती हे तुमने इसे समभां क्या हे 
| णेसा मन होता हू कि इस रांड की जीभ पकड़ के खीचले । 
के . ..- [ लोला के पास जांता है |. हा 
..: लीला-टंडाँई दुहाई महाराज की हे घर्मदेवता तम सांत्ी 
| रहना, देखें यह सब म॒म्के अकेली पाकर मेरा थर्मे लिया चाहत 

दहांदे राजाकी १ दुढोंई कालवाल की £ 

३२ चाकी०-चप रह रांड चपरह ? अब टुहादे समत हे ! 
| घमसिंह कोतवाल आता है | . 
धर्म०-क्यों रे तमलोगों ने क्यां शब्द मचा रक्‍्खां हे । 

लीला-ठुहाबे कोतवाल की, यह सब जे चाहते हे से 
गांली देते हे) इस राज्य में स्चियों का ऐसा अपमान, महाराज 
 चरमंसंहड आप तो न्यायशील हैं आप इसका बिचार क्यों नहीं करते 
क्‍ १ चोको०-महाराज यहा रांडु सब ककम की जड़ हे और | 

| तिसपर शेसो ₹ बाते बनोतो हे । 

.. लॉला-णक मेंहों. टुष्कम करतोह ओर तम सब साथ, 
| देखों कोतवाल हम तो कुछ नहीं करते, ओर तम सब हमारी 
| प्रतिष्ठा बिगाड़ते हो । क्‍ 
|. चर्म०-[हंसकर | हां हां रो में तेरी सब प्रतिष्ठा जानता 
| हूं पर यहां इससे क्या, सबलोग महाराज के पांस चले वह 
जो चांहँगे सो करेंगे । पी । क्‍ 
लोला-अर कातवबोल बाबा इस गरीबिनों को क्यों पकडे 
' लिये जांते हो | इस ठुखिया के मारने से कयां लाभ होगा मु 
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| अपने आपकी सोगन्ध जो कुछ में जांनती हू भगवान साज्षी है। | 
.... कसु०-मांमी इतनी शीघ्रतां क्यों करतों हे हमलोग महा- | 


हि कीट 


राज के. पांछ चलते है जो महाराज उचित सममगे सो कर गे। 
। लीला क्रोॉंघसे ] अर दुष्ट तेरी मांगी कौन हे १ इसी के. 
पीछे तो मेरा सवनांश हुआ, अब तेरा होमकुंड क्या हुआ और 
| तेरे इृष्ट देवतों कहाँ सागगये ? अर ते बड़ा जालिया ओआर 
। कपटो हे और तने मुझे बड़ों घोखा दिया अब में आज पीछे | 

| अपने घर में किसों परदेशों को न उतारुगी । 
..._ चरमं०-अब भलेही न उतारना पर दरों ? इस उतारने का | 
| फल तो चखनांही पड गा । 3 

लीला-[ रोती हे | हाय २ में हाथ जोड के कहतो हू 
| कि में इंस विषय में कुछ नहीं जानतो ठुहाई भगवान की, | 
| [ कोतवाल से ] अर बेटा ? तुम्हारे मा बांप मुझे बड़े प्यार | 
| से रखते थे, सो तुम उनके स्नेह पर मुझे छोड़दो और इसने | 
| जेसा कम कियां हे बसा दण्ड दो, दाद कोतवाल की में बिना के 
| अपराध मारी जांती हू । 

में०-इस बकने से क्‍या होता हे अब तुम दोनों को म- | 
| हांरांज के पांस ले चलते हें, उनकी आज्ञा शे ण्क संगही ब- 
| न्दीगह में छोड दंगे । क्‍ 
| . [ कुसुम को हाथ पकड़ कर केातवाल जाता है और लीला | 
के सोच के चाकीदार ले जांते हे | हर 


विम०-अंब सचमुच चोर पकड़ा गया ॥ 










कामिनी: कुसुमनाटक । 


. कंद०जों आंख से देखता हे उसका प्‌छना क्या । । 
. विम०-पर बहिना शेसा रुप तो नआंखों देखा न कानों सना 
यह तो. राजकन्या के योग्यही हे । इसमें डनने अनचित 
| क्या किया क्योंकि जेसी सुन्दर वह हे वेसेही यह भी हैं, 

उत्तम को उत्तम मिले सिल नीचकों नीच । 

कद०-पर उस निददे बिथाता से तो सही नहीं गदे । 

बिम०-जेसे चन्द्र मांकों रांहू ग्रसे, हाय बियांता बड़ो कपटी है। | 

कंद०-सखो अब ओर कुछ मत कह क्योंकि इस कथा के 
सुनने से मेरों छाती फटो जांती हे ओर राजकन्सा का देख स्मणे | 
करके मुझसे यहां खड़ा नहीं रहाजाता, देखें और क्या २ होता हैं।. 

बिम०-तो फिर कब मिलेगी । .. 

कद०-जां जांतों रहगी तो शोघ्रही फ़िर मिल गी । 
















न्‍प् 


| दोनों जाती हैं | 

॥ चतथ गर्भाड़ । क्‍ ँ 0 

| स्थांन कामिनी का महल ] [ कामिनी शोच से गाती है हे आ 
| जियरा रें कलनहिं पायो सगरी रतिया रे।.. क्‍ 
। कह नहिं भाव कछ नहिं सुंहावे हिया डरपाबे बिरहतद्धतियां रे ॥ | 
| थड़कत आंस चतरही सांस जब सचि आतोछांती बिसरत बतियार ॥ 
हु [ कन्दला ओर प्रियम्बदा आंतों हे ॥| 

। कद" थोर से ] सखी मंभ से तो यह दखको कथा न कही | 
| जाया तहीं आगे चलकर कह। . हे है| 
|. प्रिय०-तो लम 'मतल कहना पर संग चलने 















क्या दोष |. 
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हू जो. विपत आतो छः सो मोगनोही पडलोः हो + «.. 
. क्ंद०- चल [दोनों कामिनी के पास जाती है |... कर 
: क्रामि०- घबड़ा कर] कहो खखी क्यां समाचार लाइंहो । | 
.. प्रिय०-सखी क्या कहूँ. कुछ कहा नहीं जांता, मेरे मुखसे 
ग्ेसे महान ठुखकी बात नहीं निकलती; हांय हम इसी दुख ' 
देखने को जीती हैं सखी. जिस. फ्रीतमकेः सुख से ले. सुखी सहली 
थी वह आज प्रकडा गया, हाथ उसके दोनों कोमल-हाथों की 
निदयो कोतवाल ने बांध रखा हे हाय उसकी यह दशा 
देखकर मेरी छातोः क्‍यों नहीं फटगई । का 
कामि?-[घबड़ाकर | अरे खचही गेसा हुआ -हाथ फिर क्यो 
हुआ होगा | माथे पर हाथ मारकर | हो बिचांता- तेगे मनमें 
| यहोथो' [म॒छो खाकर गिर पड़ती हें] |सख्यां दुष्की होली हैं.] |. 
| कामिनी उठती हे ओर बिरह में गाती हे | 
... कोई लो मेरों प्रोतम .लाइ मिलोंब । 
की ऐेजों जिया लागो. गहरों घाव # - हा 
: तरसत बीतल- रेनः दिन, जेसे जल बिनमोनः। 
खान पान विष सम- लगे, भद्दे दोन मंत्ति हॉंन ॥ 
॥ कब्रित्त ॥ 
. “मच्रक हें वह देहओ गेह सखी जेहिके-बस नेहकी टटनों है। |. 
- छन प्रान पियारे बिना यह जाँवहिं राखि कहां सुख लटनों हे ॥ 
हरनारशंयनज्‌ बात ठनीो जियमें नितकी:कलकानते छूटनों: हे । |. 
. तजि ओर उपांयः अनेक सख्वो अब तोहमको बिष.घू टनोडे ॥ | 








छ८ कामिनो कुसुमनाटक । 











सखी अब में किसके हेतजिऊ॒गी आओ हम तम अन्तिम 
भेट करले । फिर में कहां ओर तम कहां, सखी मे इतना 
सोच रहगयां कि मेरे हेत प्रांण प्रोतम बांघे गये जो प्राणनाथ 
_| बन्धन से मुक्त हाँ तो इतना संदेशा मेरा कहददेना कि मैंने तो 
_तुक्तपारी प्रोति का निवाह् कियो कि अपना जीवन दिया उन 
सं मेरी प्राथेना करनां कि मेरे बियोग से दर्खों न हा हाय मेरी 
छाती बच्चध की हैं कि अबभी नहीं फटतो हे | रोतो हे ओर | 
मी खाकर गिरतों हे | क्‍ क्‍ 

प्रिय” गंलाव जल छिड़क कर उठातो हे ] सखो इतनी 
उदास न हो ओर से रो के प्रांण न दे यद्यपि जो त कहती ह॑ 
" सो सत्य हे पर जब बेश्वरही फिर जांय तो मेरा तेरा क्या बश हे 
| हाय बांदल से कोड बिजली भो नहीं गिरती कि हमें यह दख 
न देखनां पडे-सखो थीरज घर सखी धीरज घर । 


कांमि०-[रोकर] रूखीं मन नहों मानता णेसा जो,में जानतो | 


तो इस दर्मांरी निगोडी प्रीति की बठे बिठांये क्‍यों मोललेती । 
जो में ऐेसा जानतो कि प्रीति किये दुखहोय । 
नगर ठिढोरों फेरतो कि प्रीति कर ना कोय ॥ 
हांय अब में क्‍्यां करु गी ओर केसे दिन काटं गो विधाता | 

ने क्या दिखांकर क्‍यों दिखाया । होय मैंने जाना था कि मुफे 
मनमाना प्रोतम मिला अब में कभी दुखी न हगी सखी केवल 
| दुखभोंगने को में जन्मीहूं क्या इश्वर की सब उलटीरेति हे? 
_ | कि जिस वस्तु से मुझे सुख होता उसी को हरण करलेता है। |. 








बह, :. ताखरा अक | 


प्रिय2- सखो यह्ट सब पूबजन्म के फल हैं नहीं तो तुम राज- |. 
कन्या हो तुम्हारे दुःख पास नआना चाहिये, पर क्या करें तू तो |. 
आप पण्डिता है तुझे क्या समकाऊं पर फिर भी कहतो हूं कि | 
धीरज धर ॥ द 


कार्सि०--सखी मैंचित्त को बहुत धीरज देती.ह्ु पर धोरज नहीं | 
घरता कर्म के फल न होते तो इतना दुख क्यों होता जो पिता |. 
माता प्राण देकर सनन्‍्तान को रक्षा करते हैं उन्हीं पिता माता ने मुझे | 
जन्मभर के लिये दुखी किया । क्‍ 


 कन्द०-सखो अब इन बातों से और भोदुख बढेगा अब चित्त से | 


छ वालें उतार दे, किसो भांति धीरज घर मनको समक्ता । क्‍ 
कामि०-सखो में तो समक्कतो हू' पर पन नहीं समझताहाय? 
जिसका सकक्‍नाश हो जाय वह कंसे घोरज घरे और केसे समझे | 
अर प्राण बड़े अधस हैं कि अब भो नहों निकलते- 


( लमब्बो सांस लेती और रीती है ) 
 प्रिय०-अभी से इतना क्यों घब्बड़ातो है कदाचित महाराज छोड़- 
हो दें बिना कुछ भये इतना दुख करना उचित नहीं ॥ ै 


कामि०- राजसभा में क्या होगा केवल हमारे शो कानल में पूर्णा- | 
हुती दौजायगी और क्या होगा हाथ प्राणनाथ इसअभागिनों के 
इतु तुम्हें बड़े दुख भोगने पड़ ॥ 


प्रिय०-सखो-इतना क्यों घवड़ाती है ईश्वर सबका सहायक है देख |. 
उसने कंसे २ दुखियों को सच्दायता किया है ( गातो है ) हम 
पद-तमे सच्चाय करेगा सुरारिरे, दादलेगा गोबरधन धारि।_ 

.. अहल्या उधारि मोराबाई तारि, प्यारि चिन्ता करोना भारो॥ 

. मौोजारि के बच्चों को जलते बचाये, मोच्षदिया गजेन्द्र कोतारि। 
 ज्ञैपदि को वस्त्र दिन्हीं, वर्दी करेगा सद्चाय कारी ॥ | 


. क्वामि+-वाह सखो:वतेरे इस घेय्थ प्रद यायन ने मेरे प्रेसारिन से 
घधकतवे हुये चित्त के सनन्‍्ताप को बहुत कुछ शस्नन किया।_ 








इ० | कामिनी कुसुमनाटक । 
+।. प्रिय०-सखी में क्या धोरज देने योग्य हु अच्छा जो ते कह तो में 
| छत पर से देख कि राज सभा में क्या होता है॥ द 
|. कामि०--जो तेरे मन में आवे और जिस से मेरा भला हो सो कर । 
प्रिय ०--कन्दला चल इस देखें तो, कि क्या होता है। 
 कन्द०--चछ [दोनों जातो हैं ] कक 
कामि०--अबमें यहां बेठी २ क्या करू गो और मन को केसे ससु- | 
भाऊंगो है भगवोन मेरे अपराधों को क्षमा कर में बड़ी दीन ह मेंने | 
| क्या ऐसा अपराध किया कि त मुझे इतना दुख दे रहा है । नहीं 
_॥ भगवान का क्या दोष है सब मेरे भाग्यका दोष है (हाथ जोड़ कर) | 
हे दोना नाथ है दोन बच्ु-हे रूपा सिन्धु पश्मेश्वर सुस्त अबला पर 
। दया करो और जो में पतिब्रता हूं शरीर जो मैंने सदा निशकल चित्त | 
से तुम्हारी आराधना किया हो तो मुझे इस दुख से पार करो। | 
क्‍ [ गातो है ] 
। जल भरेंया नाओरे दुख की रे, भला कैप नदिया तैंदियां | 
पैरियां रे। भारो नदी कठिन उत्तरड्या प्रभू कर बेड़ा पार रे॥ | 
_[ नेपष्य में कोई चिह्नाता है ] क्‍ 
अरे यह राज काज के लोगों ने बड़ा अनथ किया कि बिना पहक्चि- 
| चाने मधुपुरों के महाराज चन्द्रसेन के पुत्र राजकुमार कुसुम्त सेनको | 
| कारागार में सेज दिया--क्या किसी ने उसे नहों पहचाना, में अभी | 
(जाकर महाराज से कहता हूं कि यह्व तो वहो हैं जिस के बुलाने के | 
हेतु सुफ्े मधुपु" भेजा था ॥ 


।. कार्वि०--(हफ॑ से)अरे - यह कौन अम्गबत की धार बरसाता है | 
। अहाह्ाभगवान ने फिर दिन फेरे क्या ! अब में भो छते पर चल कर | 
देख कि सभा में क्या होता है।.[ जातो है] 





् 






































तीसरा अंक । ५९ । 


॥ पञ्ञम गांड ॥ 
॥ स्थान राजसबन ॥ 
| (महाराजा बोरसिंह सिंहासन पर बिराज मान हैं ओर संघरो 
| पास बेठा है ) 
क्‍ ( बाराडुनाओं का आना और गोत गाना ) 
जाओ २ ननदिया ये कंसो सुनावो सोहे। 
छलबलियां ये केसो बतावोसो है। टेक 
बोर तुस्हारो निठुरभनाणी घर घर दर दर 
अटकत भटकत नटखट वो हम हारो, अबते १ 
जाओ जी नाइक जलाओ मोहे-जाओ० ॥ 
( वाराड़्ननाओं का जाना ) 
| (प्रतिहारों आकर ) महाराज जसुना क्षाट सधुप॒रो से लोट 
| कर आये हैं। 
| राजा- कविराज को शीघ्र उपस्थित करशो॥ (प्रतिहारो काज्ाना) | 
( जम्ुना भाट के सहित प्रतिह्ाारो आता हैं ) 
॥। भसाट- घिर धप्तंतं शामंतंनोी सुकथ्मणि इन्द्रो नो अंशदेवासि | 
| कहावे, पुरन परसारथि भव्य भण्डारथि | दुष्ट दल दमन भये शमन | 
| भावे, ॥ महाराज की सदाही जय हो ॥ 
| राजा- कविराज क्या समाचार लाये हो | 
। भाट--महाराज जिसके बुलाने के हेतु आपने सुझको भेजा था | 
| बच यहां खय॑ं पधारे हैं । यहां आाने पर मुझ को बिद्ति हुआ कि | 
| उनको चोर समभ्य कर कारांगर दे दिया गया। ' 
।  राजा-(आश्य से ) मंत्री कविराज ने जो कहा सो तुमने 
4 सुना॥ 
मंत्री--महा राज-सब सुना । 
राजा--तो फिर उनको चोर जान कर कारागार में क्षेज दून। | 
| अच्छा नहीं हुआ । 








इ * ..... कामिनी कंसमनाटक । 





|. मंत्री -- महाराज पहिले यह क्रोम जानता था कि यह राजा |. 
| चन्द्रसन के पुत्र हैं केवल चोर समझ कर दंड दिया गया ॥ 


|. राजा-पर जब 8 म ने उन्हें देखा तभो से सुभे संदेह हुआ कि | 
, यह कोई राज पुत्र है ओर में सत्य कहता हू कि उनकी मधुर मूत्ति | 
और तरुण अवःथा देख कर मुर्के बड़ा सोच लगता था-जो कुछ हो | 
| अब तम बिलस्ब सत करो और शीघ्रही जाकर उन्हे ले आओ व्यों- | 
| कि कोतवाल अभी काशागार तक न पहु'चा होगा ॥ 
.. मंत्री-जो आज्ञा महाराज मैंजभीजाता हू (जाना चाहता है ) । 


राजा--प* कैवल कुसुम को लाना ओर कोतवाल इत्यादिकों। 
| को मत लाना ॥ 
मंत्रो-जो आज्ञा (ज्ञाता है ) 
राजा-क्यों कविराज उन्हें भलहो भांति पच्चिचानते हो कि नहीं | 
भाट--महाराज में सही आंति पहिंचानता हुं और प्रथ्वीनाथ। | 
| बिना जाने मैं कोई बात निवेदन भी तो नहीं कर सज्ञा । 
राजा--लो चन्द्र सेन राजा का पत्र यहो है | 
 भाट-महाराज इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ 
राजा- तुम जो न कहते तो बड़ा अनथ होता यह भी इमारे | 
| भाग्य को बात है कि ईश्वर ने धम बचा लिया पर मंत्री के आने में | 
बिलब्ब क्यों हुआ इसस तथ जाकर देखो तो सही ॥ 
भाट--जो आज्ञा महाराज (जाता है ) ५ 5 5 5 
।._ शाजा--आपडो आप ) इतना बिलस्ब क्यों लगा ? ( सोच कर ) | 
| कासिनो के शंग जो इसका गंघव बिवाह हुआ वह अच्छा ही | 
+ हुआ व्ढोंकि नोच कुल में बिवाह् करने रे तो मरना अच्छा परन्तु | 
| हसारो कामिनो ने कुछ अयोग्य नहों कियां, यह एक भाग्य को | 
ल्‍$ बात है, नहीं में तो अपने हाथ से कन्या को जन्म भर का दुःख | 
| दे चुका था, अहा भगवान ने बहुत बचाया (इार को ओर देखकर) ! 



























तीसरी अंक |. ५३ 





। मंत्री अब तक नहीं आया ( नेपध्य में पैर का शब्द सुन कर ) जान ५ 
| पड़ता है कि सब आते हैं ( जसुना भाटठ आता है ) 
| भाट- महाराज सघुपुरी के राजपुत्र को मन्‍्त्री आदर पूर्वक ले | 
| । आते हैं ( मंत्री ओर कुंसुम आते हैं ) ॥ ह 
| राजा०-- कुसुम का-सुख दस कर) यहां आओ पुत्र यहांआओ | 
क्‍ ( हाथ पकड्‌ कर अपने सिंहासन पर बंठाता है? | 
बेटा में ने तम को आज तक अनेक दुख दिये इस दोष को मैं स्वी- | 


कार करता हुं और यह सांगता हू कि तुम आज से इन बातों को | 
| भूल जाओ | | 





|. कुसु०--(हाथ जोड कर) महाराज आपका क्या दोष है श हती| 
। भापने सुझ उचित दंड दया था, यह केवल मरे युवा अवस्था का । 
| दोष है, कि मे ने आप के यहां अनेक अपराध जिया सो मैं हाथ | 
| जोड़ कर ज्ञमा मांगता हू ॥ । 
|. राजा- (मंत्री से) मंत्री रनिवास से शीघ्रह्ी पुत्रोकी के आओ । 
मंत्रो--जी आज्ञा (जाता है) 

। राजा -बेटा में ने तुमको जितना दुख दिया है उसके बदले तो | 
| में तहारा कुछ भी संतोष नहों कर सकता -पर में इतना कचइता | 
| हू कि तुम ने कामिनी से जो गांघव विवाह किया उसमें में प्रसत्नता | 
| पूवंक सम्मति प्रकट करता हू जिससे तुम को अवश्य बडा संतोष 
| होगा ॥ 
। कुछ ०- महाराज आपकी ऋृपादो से सुझकी बडा सनन्‍्तोष इआ | 
रा ( मंत्री आला है ) 
दाजा-मंत्रो क्या पुत्री आई। गा 
मंत्री- महाराज अभ्ो आाती है। | 
| राजा-( कुसुम से ) बंटा तुम ने पकड़े जाने के समय अपना | 
| नाम क्यों नहीं बताया नहीं तो इतना उपद्वव क्यों होता ॥ 











पृ क्‍ कामिनी कुसुमनाटक । 





कुछसु० -महाराज जो में नाम बताता तो भो मेरी वात कौन सुन- | 
2 ता और सभमासद जानते कि यह प्राण बचाने को झूठो बाते बनाता | 
| है श्रोर फिर क्षत्रिय के निष्कलंक कुल में उत्पन्न हो कर ऐसे बुरे | 
| कब्यम में अपना नाम प्रगट करने से प्राण त्याग करना छत्तम है। 


| ( प्रियस्बदा कन्दला बिसका इत्यादि सखियों के सहित कामिनी । 
| नोची आंख किये हुए आतो है ) | 
| कासि०-( धौरे से ) सखो में पिता के सन्मुख क्या मुंद लेकर जाऊं । । 


_प्रिय०-( धीरे से ) जब पिता ने बुला भेजा हैं तब कौनसी | 
लज्जा है | क्‍ 
|. राजा--आ मेरी प्यारी बेटी इधर आ, आज तक में नेतुझे अनेक | 
| दुख दिय्वे उसको तू चित्त से विप्तार दे ( उठ कर और कामिनों का | 
हाथ पकड़ कर ) प्यार यह्ध लो बोर सिंध का सर्वंस घन में तुछा | 
| आज अप ण करता हू यह बात तो कहना सर्वंथा अनुचित है कि | 
इस कन्या पर प्रोति रखना क्योंकि जो परस्पर अत्यन्त स्नेह न | 
| होता तो इतना दुख क्यों सहते परन्तु ईश्वर से यह प्राथना करता | 
| हू कि आजसे तह्में कोई दुःख न हो ओर सवंदा ख्रद् रूपी पाश 
| से बंधे रहो जैसे “कुसुदिनी और चद्ध”( कामिनो का द्वाथ कुसम | 
| के हाथ में देता है और नेपथ्य में मंगल ध्वनि से बाज बज़ते हैं । 
| झोर वाराड़नाएंँं आकर सखियों सच्चित मंगल गान करती और | 
| पुष्पों की वर्षा होती है) । द ।' 

क्‍ ( पद ) 
अन्य है दिन ये सुभांगि घड़ी आज कि - टेक द 
सुभागि घड़ी आज को सुभागि घड़ि आज कि 
मन भादे घड़ी आज को आनन्द घडो आज को क्‍ 
. खुशों से गावो सव सखि हिल सिल सनावो सब सखि 
.. पुत्र खद्धित घर प्रेमदा प्यारि देवि सुख साजान तुमोरि देवि ॥ 














तोसरा अंक । द ध्‌प्‌ 





(बाराड़्गनाय दोनों तरफ से लयताल के साथ जाती हैं) 
( अपने २ स्थान पर सब बेठते हैं ) 
कुसु ० - सड्वाराज आपको दयासे मं रे सब क्कश टूर हुए परयक्ष 


अनुचित है कि मं आप के प्रसन्नता के हेतु कोई योग्य सेवा नहीं 
कर सका ॥ 


राजा > इस बात को अब कोई चिन्ता मत करो ॥ 


भाट- कबित्त आज अनन्द भयो अति हो बिपदा सब की दुरि 
दूर नताई | मोद बढ्य पर जागन को दुख को कहू नाम्नन नेकुल 
खाई ॥ मंगल छाई रह्यो चहं ओर अश्ीसत हैं सव छोग लुगाई। 
| जोडी जियो दुलह्ा दुलूहो की बधाई बधाई बधाई बधाई ॥ 


कुसु० “० महाराज आपने सुझ सब सुख दिया तथापि एक प्राथना 
ओऔर है ॥ 


राजा - कहो ऐसी कौन बस्तु है जो तुम को अदेय है। 


कुसु०- (हाथ जोड कर) महाराज ने यव्यपि मालिन को प्राण 
दान दिया परन्तु देश सं निकाल देने की अआाज्ञा है सो भ्रब उसके 
सब अपराध जऋ्षमा किये जांय | 
जा * हँस कर ) जो तम कहते हो सोई होगा । ( मंत्री पे) 


सालिन के सब अपराध क्षमा हुये।इस ले अब उसे कोदंड न 
दिया जाय ॥ 


मंत्री - जो आज्ञा महाराज | 
राजा-मंत्रो अब तुम शोघ्र ही व्याह के सब मंगल साज सजो, 


क्योंकि पुरवासियों को दुलहा दुलड्ििन के देखने को बडी. 
द अभिलाबा है।. 





... मंत्री०-जो आज्ञा, महाराज इस लोगों का जीवन राज सुफल 
हुआ ।. 


( बाराइ्नाओं का आना ओर सब मिल कर ईश्वर की स्तुति | 
करना ) क्‍ 
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कुसुमनाटक । 
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कामिनी 











क्‍ (पद ) द 
| मंगलकर, भवभयचह र, जय उंमापतीं । प्रणतपाल, है दयाल, | 
; न ; है च रच गो (के + कर गे ः 
| शिव जी घुजंटी । टेक ॥ गौर वण अंग पर विराजिते फणी । | 

चन्दशंखर दिव्य देव के चुडामणि भस्मघारी, भी इच्चारो, आरत | 

सोहनी। ः ः 
| चरण, शरण, स्मरण दुखहरता, सुखकत्ता, उरघरत्ता, स्तुति आरतो। | 
धरणिघर गंग को ज्ञटा सध्यधरा शुरूजा सच्छ बंय की तप स बरा। | 
भोलानाथ भक्त दुख होंश से हरा। तारो, प्यारो, घारो, ज्निपरु- | 


रारि, दुखहारीं,सुखकारो, प्राथनारतो | सम्यसच्जनों यह खेल | 
पूण तो भया। आप को अभिनय कर भेंट तो किया | दोष को | 
क्षमा करके बोध सन धरा आवो, भावो, गावो, कर प्रोति, प्रभु 
नीति गुणगोति, यह बिनती ॥ 


( जवनिका गिरतो है ) 
॥ दतोयाइः समाप्त ॥ 


॥ शुस सूयाोत्‌ ए 
॥इलिए 
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